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चंद बरदाड 
द बरदाड़ 

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में लिस महाकवि का नाम आरम्भ में ही बड़े 
आदर के साथ लिया जाता था उप्तका नाम अब सी, यद्रपि महाकृधि चन्द 
: बरदाई के नाम से चल रहा है तथापि यह निर्श्रान्त रूप से निश्चय के साथ नहीं 
कहा जा सकता कि वस्तुतः चन्द्‌ वरदाई नाम का कोई महाकवि हुआ भी है। 
महाकवि का होना तो दूर रहा उसके होने में ही सन्देह है । उसके अस्तित्व 
के मिटाने का जो श्रम महामहोपाध्याय पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द ओमा जी 
ने किया है वह स्तुत्थ किन्तु साथ ही चिन्त्य भी है। इतिहास की दृष्टि से 
पृथ्वीराज-रासो की घुटियोँ श्रधवा अ्रमजाल को व्यक्त कर उन्होंने सचमुच बहुत 
ही स्वच्छ कार्य किया है किन्तु उसी मॉंक में जब उन्होंने चन्द वरदाई की सत्ता 
को भी मिटा दिया है तब उनकी शोध-प्रणाली और तकबुद्धि पंर कुछ भाश्चये 
होता है। कारण यह है कि जयानक के 'प्रथ्वीराज-विजयाँ के आधार पर 
उन्होंने प्रथ्वीराज-रासो की भाँति चन्द बरदाई को भी जाली वा कल्पित वा 
कोई अन्य चन्द्‌ 5हराने का कष्ट किया है उसी से यह स्पष्ट होता है कि सचमुच 


. कोई चन्द्र वा चन्द्राज नाम का कवि था नो सुब्नत्त के संग्रह में बहुत ही पड 
था।। जयानक का कहना है 


तनयश्चन्द्रराजोस्य चन्द्रराज दृवाभवत्‌ । 
संग्रह यस्खुवृत्तानां सुच्नृतांनामिव व्यधात्‌॥ (पएथ्वीराज विजय, ५:१४) 
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इसके घन्द्वराज को प्री श्रोका जी ने चन्द्रफ फथि का पर्षाय माना है श्रौर 
कहा है कि यह वही चन्द्रक हो सकता है जिसका इक्लेसा काश्मोरी कवि 
क्षेमेन्द्र ने किया ऐै। उन्होंने यद भी कट्ठा हैं जपानक ने पृष्यीराग छे प्रधान 
भट्ट को एथ्वीमद् कहा है जिससे व्यक्त होता है कि कोई चन्द यरदाई प्रथ्यीराम 
का प्रधान भट्ट नहीं था, किन्तु यदि विचार से देखा जाय सो शपानह के 
ध्यम्द्र्राज! को क्षेमेन्द्र का ही घन्द्रक मानने का कोई टूढ भाधार नहीं है । यदि 
अनुमान भीर कल्पना को ही सुख्य ठहराना है तो क्यों नहीं यद माना जाय 
कि चन्द्वराज एुथ्वीराज का प्रधान भट्ट एथ्वीमद्र ही हैं। स्थयं एथ्वीमट्ट 
शब्द ऐसा है जो इस तथ्य की भोर संकेत करता है कि यह जिसकी उपाधि है 
वह एथ्वीराज़ का प्रमुख भद्द है। रही घन्द बरदाई की बात, सो उसमें भी 
चन्व्वराज का “चंद्र! तो है ही। बरदाई शब्द विचारणीय अवश्य ऐ । एमारों ट्रष्टि 
में इसका प्जथ है 'वलदाता? जिसका श्र्थ हे कि यह वह चन्द्र है जो पृथ्वीराज 
को बल देता है। एथ्वीराज-रासों में जो चन्द बरदाई ओर एय्बीरास छे 
जन्‍म, मरण और जीवन को एक कर दिया गया है उसका रहस्य भी यही है। 
अस्तु, हसें तो यह ठीक दिखाई देता कि चास्तव से चन्द बरदाई का नाम चन्द 
वा चन्दराज ही था, और वह पृथ्वीराज का वैसा ही अभिन्न चारण था जैसा 
पृथ्वीराज-रासो में दिखाया गया है । ओर यदि यह दीक है तो यह कहने में 
कोई भी दोप नहीं कि बरदाई उसकी उपाधि है और ्पथ्वीमद् उसका 
विशेषण है। पृथ्वीराज और पृथ्वीभद्ट सें वस्तुत: यही भेद है कि एक राजा 
और दूसरा भाद है । श्री ओम्ा जी ने जिस चन्द्रक को इस चन्द्वराज का पर्याय 
माना है उसीका उल्लेख क्षेमेन्द्र ने भी किया है इसका कोई दुठ प्रणाम उन्होंने 
नहीं दिया हे जौर न उसकी कोई रचना ही हमारे सासने रक्खी गई है। ऐसे 
चन्द्रक के विषय में जयानक का इस प्रकार श्लेप के द्वारा उल्लेख कर जाना कुछ 
चहुत नपी-तुली बात तो नहीं ठहरती | सुद्बत्तों के संग्रह के समाधान के लिए 
भी तो कोई दत्त हाथ लगना चाहिये ? क्‍या यह आइचय को बात नहीं है कि 
शथ्वीराज का सेस-सामयिक ही नहीं सब्या सखा के रूप में प्रतिष्ठित परस्परा 


हर 
हे 
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! से उ्यात बन्द बरदाई तो सुबृत्तों का संग्रह-कर्ता न बने और कोई चन्द्रक न 

$ ज्ञाने क्लिप सुबत्त का संप्रहकर्ता हो जाय ? अस्तु, एमें तो इसमें कोई सार 

: नहीं दिखाई देत। कि जयानक के आधार पर किंवा प्रथ्वीराज-चिजय के प्रमाण 
: पर चन्द बरदाई की सत्ता को ही निमूंल कर दिया जाय भौर एथ्बीराज-रासो 
में बार-बार आए हुए चन्द को किसी शोर चन्द्र का द्योतक समझा जाय । यह 
( तो तभी सम्मत हो सकता है जब यह सिद्द कर दिया जाय कि बस्तुतः प्रथ्वी- 
। शाज-रासों की रचना एक ही व्यक्ति ने की ऐ, और उसकी भाषा, शैली तथा 
' रंग-ढंग सब एक ही रूप में हमारे सामने आते हैं। स्मरण रहे, भाज कोई भी 
' विद्वान इप्तकों नहीं मानता । इतिहासथिदों, साहित्य के पंण्डितों और भापा- 
शाखियों ने भी इस प्रस्थ को. जाल क्रिंवा_कोप के- रूप में ही देखा ऐ। भस्‍्तु, 
हमें यह कहना पड़ता है क्रि-सचमुच चन्द महाराब एय्रीराज का प्रसुख भद्द 
था भोर इसने 'पृथ्वीराज-रांसो? की रचता भी की थी, ,किन्‍्तु किसे: ध्वीराज 

राप्तो की यह ब्रिचारणीय है | ला प 

पृथ्वीराज-रासो? में संवत्‌-संम्बन्धी, घटना-सम्बन्धी, शब्द-सम्बन्धी भादि 

जो भूल हुई हैं, उनकी संख्या इतनी प्रचुर है क्रि उसको देखकर किसी के जी 
में यह नहीं होता कि 'शृथ्वीराज-राप्तो! को प्द्चा अन्य मान लिया,जाय | यह 
सच है कि 'प्ुथ्वीराज-रासो! को चन्दृकृत ठहराने का बेंहत.दी:धोंर श्रम हआ | 
यहाँ तक कि एथ्वीराज के समय के कुछ बनावटी पटटे भी निकल भाये । किस्तु 
इसका परिणाम उलटा हुआ ; दोनों पुक ही चट्टे-चंट्टे के जीव निकरू भाए 
भौर श्री ओझानी के शब्दों में सिखाय्रे हुए गवाह ने और भी बात, बिगाड़ दी । 
कौर यह भी सच है कि श्रो मोहनछाऊ विष्णुलाल पंढ्या ने जो श्रो 'टाड! के 
संकेत पर “भटायत संवत्‌” की उद्धावना की थी भर सोचा था कवि 'पृथ्वरीराज- | 
रासो? के संवत्‌ में १०० जोड़ देने से काम सघ जायगा ? चह निप्फल गया और 

» उनकी यह उच्ि भी व्यर्थ गई कि एथ्वराज-रातों सें जो पृथ्वीराज के जन्‍म का - 
' दोहा है उसमें 'अनन्द! का अर्थ है 'नन्‍दु रहित!। इस 'अनन्द में उन्हें जो _ 
| मन्द्‌ मिला तो उन्होंने इसे नव का ग्योत्क मान लिया श्र बड़ी तत्परता से 
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कहा कि सौ सें से < निकाल देने पर जो एफ्यानये ( ९५१ ) शेप रद्द जाता है 
उसे पृथ्वीराज-रासो के संवत्‌ में मोड़ देने से उसके संवत ठोक निझुक भाते हैं 
उनका भ्राघारभूत दोहा यह ऐः-- 
“एकादश से पंचदश, विक्ठम साक अनंद , 
लिहिरूप जयपुर हरन को भय पएूथियीराज नरिंदे ।! 

पहले तो इस दोहे का उपयोग उन्होंने सटायत संबंध के १०० के लिये 
किया था भोर फिर इसी को धानन्द संवतद के ९१ के छिये किया। जिससे 
उनके प्रति छोगों की अप्नद्धा हो मई । यद्यपि मिश्र-बन्धुओं ने इस ऐसु का बहुत 
सत्कार किया तथापि इसका परिणाम्त कुछ अच्छा न निकला भार बीखों इद्रा- 
हरणों के द्वारा श्री ओका जी ने सिद्ध कर दिया कि यह भी संभव नहीं। 
यदि संवत्‌ ही की वाघा होती तो कोई बात नहीं। इस छिद्य में तो बहुत से 
अनथ हैं। स्वयं महाराज प्रृथ्चीराज की माता बहिन, सखी भादि के सम्बन्ध 
में जो वात कही गई हैं वे भी खरी नहों उतरतों | यहाँ तक कि उनका नास 
कुल और सम्बन्ध भी ठीक नहीं ब्रैठवा | यह एक ऐसी भूल है जिसका समा- 
घात किसी प्रकार नहीं हो सकता । चौहान वंश की जो उत्पत्ति रातों में मानी 
गई है और उसकी जो वंशावली राषघ्तोमें दी गई है बह न तो 'एथ्यीराज-विजय' 
की चंशावली से सेल खाती ऐ जोर न विजोलियाँ के लेख से अस्तु किसी भी ठोस 
इतिहास के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि रासो की चंशावली ठीक 
हे दा राखो चौहानों को जग्निवंशी मानता है किन्तु थे इतिद्वास में माने गये हैं 
सूथचंशी । यदि किसी प्रकार तक-वित्तक के द्वारा स्र्य कोर अग्नि के भेद को 
हज हक तो इसके लिए क्‍या किया जायगा कि रासो में पृथ्वीराज क्र 
भ परिवार का चृत्त भी ठीक नहीं है। इतिहास की भूछे भी सामान्य 
नहों है। मेवात में सुगलों और वीदर सें सुसऊमानों का शासन पृथ्वीराज के 


स्५ पु 
समय से या उनसे जोर भी पहले कैसे सिद्ध किया जायगा घोर केसे यह बताया 
जायया कि रा 


व है सो में जो 'मौर आतिश'ः “खान! जैसे शब्दों का इतना प्रयोग 
' हुआ दे चह धथ्दीराज के समय में सो था। रासो में जो अरबी, फारसी और 
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तुर्का शब्दों की बहुलता है उसका सामाधान तो भाप इस प्रकार कर सकते हैं 
कि चन्द का जन्म लाहौर में हुआ था ओर छाददोर महमूद गजनवी के समय 
में दी तुर्की शासन का फ्ैेन्द्र बन गया था, किन्तु भाप श्री महसुद शेरानी के इस 
जाक्षेप को केसे टूर कर सकते हैं. कि रासो सुगर्लों के समय में बना | कारण 
कि उनसे पहले भारत में इन शब्दों का व्यवहार था ही नहीं। यही फ्यों, अन्यन्न 
भी दुल्लभ था। किसी प्रकार 'खान! जैसे शब्द को हृघर ठघर फर लें क्‍यों कि 
इन मंगोली खानों से कुछ न कुछ पहले भी भारत का परिचय था ऐ और 
साहित्य में इतका प्रयोग भी पाया जाता है । किन्तु 'भीर आतिश” जैसा पदवी 
सूचक शब्द तो मुस्रछमानी इतिहाप्त में सुगर्लों के समय में ही श्रात्रा है । विपय 
को बढ़ाने से कोई छाभ नहीं । श्री ओमका और श्री शेरानी ने रासों को हधर 
की रचना ठहराने में कुछ भति भले ही कर दी हो पर कोई भी व्यक्ति उनकी 
शोधों को देख कर यह नहीं कइ सकता कि उनका पक्ष किसी प्रकार भी दुर्बल 
वा निमूल है । हाँ, यदि उनके पक्ष को संक्षेयर्स देखना हो तो 'काशी-नागरी-प्रचा- 
रिणी-प्रभा' से प्रकाशित 'कोशोत्सव-स्मारक संग्रह” तथा लाहौर की 'भोरियंटल 
कालिज्! मेगनीन के १९३४ से १६३७ तक के अकों को देखना चाहिए | 

महमुद्द शेहनी सांइव ने और भी बहुत ही रोचक और मनोरंजक ढंग से 
राषप्तो की व्िब्लियाँ उड़ाई हैं और कुछ अपनी श्रनभिज्ञता अथवा भव्पज्ञता के 
कारण रासों को शाहजहाँ के समय की रचना मानने का संकेत किया छ । 
उनका यह कहना है कि रासोको पद्मावती 'पदमावत? का प्रभाव है भवथा रासो 
में शहाबुद्दीन गोरी को मश्राजुद्दीन न लिखना मुगल कार का प्रभाव है ठोक 
नहीं प्रतीत होता । किन्तु तो भी यह तो मानना ही पड़ता ऐ कि उनकी यह 
पकड़ पक्की है कि समस्त रासों मुगली शासन से पहले की चीज नहीं है । 

रासो का जो चतंसान रूप है यह कब वना इसका भी ठोक ठीक पता 
आताना कठिन है । तो भी यह कहा जा सकता है कि' संवंत्‌ ५८०० -विक्रमी 
के लूगभग पुक छा पाँच सहस्र॒ परिमाण का रासो विद्यमान था। “क्योंकि 
चन्द के वंशज कवि जदुनाथ ने बृत्त-विछास नामक प्रन्थ में लिखा है--+  * 
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कि 


धर, 


पूुक छाख रासो फियों , सहस पंच परिमान। 
पृथीराज नूप को सुगस , आएिर सकल जद्यान ता 
कि जदुनाथ चन्द के चंशन हों या न हों किन्‍तु इतना सो है ही कि 
उनके समय में रासो की संख्या हृतनी प्रसिद्ध थी। इससे भी अधिष्ठ दृढ़ 
क्या, अकाव्य प्रमाण एक जोर मिलता ऐ. जिससे रासों की सगया का सो 
पता नहीं चलता परन्तु इतना सिद्ध हो जाता हैं कि रासो जैसी कोई पुम्तक इस 
समय थी झवश्य । उदयपुर के महाराणा राजमिंह ने राजसमुद्र को नौचीडफी पर 
जो राज-प्रशस्ति बढ़ी-पड़ी शिलाओं में खुदवा कर लगयादे है उसमें 'भाषा- 
रासा-पुस्तक' का स्पष्ट उल्लेख है; श्रीर यह प्रशस्ति लिखी गई ऐ संचत्‌ १७३२ 
में । इससे अधिक पुष्ट प्रमाण श्रभी तक रासो की भ्राचीनता का कोई नहीं 
मिला है। हाँ, इतना अवश्य है कि 'काशी नागरी-प्रचारिणी' के संग्रहालय 
में जो रासो की सबसे प्राचीन हस्त-लिखित प्रति कही जाती है वह संत्रत्‌ 
१६४२ की है । यदि उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है तो 'पृथ्दीराज-रासों? 
को यह रूप संवत्‌ १६४२ के पहले ही कभी न कभी मिला होगा | उदयपुर 
के विक्टोरिया हाल के पुस्तकालय में जो रासो की पुस्तक हैँ उध्के अन्त मे 
एक छन्द है जिससे ज्ञात होता है कि राणा अमरसिंद ने कभो दृप्तके संचय 
का प्रयत्न किया था | वह उन्द ह-- 
“गुनमनियन रस पोइ चनूद कवियन कर विद्विय । 
छन्द गुनी ते तुद्द मन्दुकवि मित्र सिन किद्धिय ॥ 
देस देस विकखरिय मेलगुन पार न पावय | 
उच्दिम करि सेलबत भास विन आलय आवय व 
चित्रकूट रान अमरेस नूप हित श्रीमुख आयसु दयो। 
गरुत बिन बीन करुनाउद्धि, लिखि राप्तो उहिम कियो [? 
इसमें चित्तोड़ के जिस 'रान अमरेश तप! का उल्लेख हुआ है वह कौन 
, था, इसमें विवाद नहीं उठ सकता क्योंकि जो राणा अमरसिह, राणा राजधिह 
के उपरान्त हुआ है वह तो था हो नहीं। इसके पहले का राणा भपरघिंह 
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संचत्‌ १६७३ में सिंहासन परं॑ चेठा। अतः यदि उसी ने यह श्राज्ञा दी तो 
इसका अर्थ यह हुआ द्धि संवद १६५३ के पहले रासो का कोई संग्रहीत रूप 
विमान न था | फिर काशी की संवबद्‌ १६४२ वाली प्रति की क्‍या स्थिति 
होगी, यह विचारणीय है । तो क्या, 'चित्रकूट दयो*** *? का अथ यद्द नहीं 
हो सकता कि राणा ने अमरेश के लिए भश्रपने भ्रीमुख से बिखरे हुए रासो 
को संगृहीत करने की भाज्ञा दी। इस भर्थ से अमरेश का नृप होना सिद्ध 
होता हो यह भी कोई बात नहों, क्योंकि हसका श्र्थ 'अमरेश भौर सूप 
भी हो सकता है । यदि यद सच है तो हृप्तका तात्पय हुआ कि महाराणा 
प्रताप श्रपने पुत्र अमरसिंह तथा अन्य राजाओं में महाराज शथ्वीराज की 
भात्मा को प्रविष्ट कराने के लिए 'प्रध्वीराज!” रासो! का संकलन अनिवार्य 
सममा, और उसके सम्पादन के लिए स्पष्ट भाज्ञा दी । जो हो, इसकी आरम्म 
-की दो पंक्तियों में जो बात कह्दी गई है वह बड़े महरव की है। उन पर ध्यान 
देने से प्रकट होता है कि कयि चन्द्र की रसभरी गुणवती रचना मन्द कवियों 
के हाथ सें पढ़ कर भिन्न मिन्‍न रूप धारण कर चुकी थी और देश देश में 
इस रूप में बिखर गई थी कि उस्तका किसी प्रकार मेल ही नहीं बैठता था, 
उसको मिलाने के लिये बढ़ा उद्यम होता था, किन्तु किसी प्रकार मेल मिलता 
न था। इसी सेल का प्रयत्न चित्रकूट धनी महाराणा ने.भी किया भौर वर्तमान 
रासो उसी सम्मिलन का प्रसाद है।रापों का मेल इतिहास्त से नहीं होता 
किन्तु उसमें परस्पर-विरोधी बात भी हैं इसको किसने दिखाया ? तात्पय 
यह कि घतमान रासो महाराणा_ प्रताप श्रथवा उनके भात्मज की थ्ाज्ञा का 
प्रतिफल है और जब तक कोई और हुढ प्रमाण इसके विरुद्ध न मिले तब 
तक इसी को साधु मानना हमारा कर्तव्य है | ॥ 
चन्द के वंशन जहुनाथ की चर्चा ऊपर हो चुकी है । उनके दूसरे वंशज 
नानूराम ने साहित्य के क्षेत्र में चन्द की जानंकारी के लिएु भपनी अच्छी धाक 
जमा ली है। 'उनका कहना है, मेरे पास संवत्‌ १४७०५ की लिखी हुई 
रासो की एक प्रति है। उन्होंने कृपा कर उसका एक अंश स्वर्गीय महामहों- 
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पाध्याय पण्ठित हरप्रसाद शाखी जी को भेंट क्रिया था जो पत्न-तप प्रहाशिक 
भी हो छुका है | उन्होंने श्पनी पूरी प्रत्ति फी परोक्षा अब तक क्या नंगी 
कराई, यद नहीं कहा जा सकता । उसका जा कद देसने में आपा है उधही 
भापा अवश्य ही चतंमान रासो फी भाषा से व्यवस्थित है किन्तु इतनी भो 
है और फेयल एक ही समय की है कि हसके आधार पर काई यात निश्चित राय 
से नहों कही जा सकती | इसके अतिरिक यह भी भूलना ने शोगा छि मुनि 
जिनविजय जी को जो चन्द्र बरदाई के चार कृप्पय मिले हैं नही भाषा 
से नानूराम की प्रति की भाषा का मेल नहीं है। इसका कारण पहे 
भी हो सकता है कि मुनि जिनविज्ञय जो को झो छपघय मिले हैं ये 
ही मूल एथ्वीरान रासो के रूप हैं। इनमें से तोन तो क्रियो न फ़िसी 
: रुप सें 'नागरी-प्रचारिणी सभा! से प्रकाशित रासो में भी मिलते हैं ? शेर 
का पता श्रभी नहीं चलता। ध्यान देने की बात यहाँ यह एेँ कि इनमें से 
एक में 'चन्द बऊहिउ' की छाप भी है | देखिये--- 
'इक्क चाणु पहुचीसु जु पईँ कहंवासह सुक्कलों , 
उर मितरि खड़खड़िव घीर कक्खंतिर घुककर | 
वीज करि संधीए भंमद समेसर नंदण ! 
पृहु सु गडि दाहिसओं खणइ खुदह संइसरिवणु । 
फुड छंडि न जाइ इहु छुविभउ चारइ पलकठ खल गुलह । 
न जाणई चंदचऊूहिद किन चिछट्टइ |इृंह फलह ॥* 
...नांगरीअचारिणी सभा! से प्रकाशित रासो पृष्ठ ३४९६, पथ २३६ में 
इसका रूप यह है--- 
“एक  बान पहुसी नरेश्त फैसासह सुक्यो। 
उर उप्यर थरहस्पों बीर कप्पंतर -चुक्यो ॥ 
बियो बान संधान हन्यों सोमेसर नंदन । 
“गाहे, करि निम्नह्लों पनिव गडुची संभरिधन 
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थल छोरि न जाइ अमागरों गाठ्यों गुन गद्दि भागरी । 
इम जंपे चंद बरद्िया कहा निधट्ट 'हय प्रलों ।?! 
[ पुरातन प्रवन्ध संग्रह, प्रस्तावना प० ९; सिंघी जैन अन्थ साला ] 
ध्यान देने की बात यहाँ यह भी है कि यही उन्द बीकानेर फोट चाइबरी 
की हस्तलिखित प्रति में, जो सवत्‌ १६५७ के छगभग लिखो गई थी, इस 
रूप सें मिलता हैं--.. 


“पुकु यान पुहुमी नरेस केव्रास हि सुक्को। 
उर उप्पर खर हन्यो वीरू कप्पहंतर चुक्कों॥ 
वियो वॉन संघान हन्यो सोमेसर नंदन। 
गहों करि निग्रद्मयों पन्‍्यो रडयों संभरि-नंदन ॥? 
[ ना» भ्र० प०, सं० १९९६, ४० २०९ ] 


ओर नागरी-प्रचारिणी सभा की जिस प्रति का आधार लेकर पृथ्वीराज 
र्सो? का सम्पादन किया गया है बह संवत्‌ १०७३२ की लिखी हुईं है। 
मुनि जिनविजय ने पुरानन-प्रवन्ध-संग्रह से जो छप्पय उद्धुत किया है उम्रकी 
संचत्‌ १५२८ की प्रतिलिपि प्राप्त है ओर प्रतीत होता है कि “नामेन्द्र गच्छ 
के आचाय उदयप्रभ मूरि के शिष्य जिनभद्द ने, मंत्नीइवर वस्तुपाल के पुत्र 
जयन्तसिंह के पढ़ने के लिए, सवत्‌ १२५० में, दस नाना-कथपानक-प्रधान धव- 
नधावलि की रचना की |” क्या ही श्रच्छा होता जो इधर भी ध्यान जाता, 
भोर क्‍या अच्छा न होता कि जहाँ जहाँ 'पृंथ्वीराज शास्रों' की जो प्रतियाँ 
टपलब्ध हैं उनमें भी इन छन्‍्दों को हूँढ़ा जाता और उन सबको एकत्र कर 
'लिया जाता जिससे भाषा की दृष्टि से ही सही रासो के विकास पर कुछ तो 
: प्रकाश पड़ता । श्री अगरचन्द नाहदा ने बड़े श्रम से वीर-गाथा काल के जैन- 
साहित्य की भाषा के उदाहरण नागरी-प्रचारिणी पत्रिका चर्ष ४६, अंक ३ में 
प्रस्तुत कर दिया है जिनसे प्रकट होता है कि पुरांतन-प्रवन्ध-संग्रह में जो 
छन्द दिये गये हैं उनकी भाषा अपने काल के भन्ुकूल ही है। जो हो यंहाँ 
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यह प्रश्न अपने श्राप ही उठ खड़ा होता है कि कथयि चन्द ने रचना क्रिस भाषा 
में की । सो रासो में स्पष्ट कहा गया है -- 
" उक्तिधमंविशालस्प राजनीति नर रसम । 
पढ़भाषा पुराणं व कुरानं कथित मया ! (आदिपरय, छन्‍्दर 4३) 
इसके पट्भापा शब्द को लेकर राप्तो में परम्परागत पद भाषाओं का 
दर्घान तो किया ही जाता है साथ ही कुरान! से अरबी फारसी का अय भी 
निकाल लिया जाता है। किन्तु यह ठीक नहीं है| 'कुराना का सम्बन्ध पुराण 
से है पट्भापा से नहीं | यदि पद्‌ भाषा का अर्थ स्वतन्त्र रूप से भलग-अलग 
पदुभाषाओों का होता तो कोई बात न थी, किन्तु यहाँ तो एक ही छन्द में 
कई रूप दिखाई दे जाते हैं । इसका कारण यह नहीं कहां ज्ञा सकता कि स्वयं 
चन्द ने ही ऐसा किया । यह लेखकों का प्रमाद और शोधकों का प्रसाद 
भी हो सकता हैं । कहा जाता है कि डिंगल के कवि भाज भी एक ही गम्थ में 
नाता प्रकार की भाषा तथा रूपों का प्रयोग कर जाते हैं और भाषा में भोतत 
लाने के लिये द्वित्व-चर्णों का ही अधिक प्रयोग नहीं करते बहुत से वर्णो को 
द्वित्व का रूप भी दे देते हैं और भजुस्वार का प्रयोग तो यों ही कुछ भनुनासिक 
बनाने के छिए भी कर जाते हैं। इसका कारण भी है । रणभूमि में नाद का जितना 
प्रभाव पड़ता हैं मरान्ना का नहीं। किन्तु क्या यही थात राप्तो के विपय सें भी 
कही जा सकती है। जाज हम संस्कृत, प्राकृत और अपन्रंश को जितना भूले 
हुए हैं क्‍या उतना ही भूलना उस समय भी सम्भव था ? सो भी चन्द बर- 
द्राई जैसे कुशल कचि से ! नहीं. ऐसा सानने का कोई दृढ आधार नहीं । 
वस्तुत: होना तो यह चाहिये कि रासो, की रचना भी उसी भाषा में हुई जिसमें 
उल्च समय के अन्य जैन-रालाओं की और जो आाज भी 'पुरातन प्रबन्ध संग्रह 
- में उपलब्ध है। प्रसंगवश भव रासो शब्द पर भी थोड़ा विचार कर लेना 
चाद्निये । प्रकाशित रासो की पुष्पिक्ना में कहा गया है-- 


4 चर श्ि १२ 
- इंति श्री कविचन्दविरचिते. अधिराजरासके आदिपव नाम प्रथम प्रस्ताव 
स्म्पूर्णन्‌ । 


हु 
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इससे सिद्ध पी है कि 'प्रधिरात रासके! एप्यीराज रासो फा दोतक है 
ओर 'रासक' रासा का शुद्ध संप्कृत रूप। तो एस रासफ फा रहस्य एया है ३ 
बहने की यात नहीं कि रासफ फी गणना रूपक कि था टपसूपक में हुई ऐै। 
शुसका चर्ध यह हुआ कि दृप्यीराण रासों रासक फे रूप में रघा गया । कहां 
भी गया र-- 
आरएस सच रपफ सरस गुन सुन्दर यहष्टु पित्त, 
ले पुस्तफ फयि घन्द को दिय माता बहु रिक्त ॥! (६७, ७०) 
हतना ही नहीं, यदि आप एस रासक पते सामने रग्य फर 'एस्वीराज 
रासो! पर यिघार परें तो क्षाप दी 'थ्यगत दऐगा फि यही फारग हे फि राप्तो 
का आरम्म नट-नटी फी समौंति फयि चन्द भर उनकी पत्नी फो लेकर हुआ 
है भार भागे भी यह रूप बना रहा ऐ। तो पया इसका अर्थ यह नहीं ऐ 
सकता फि यस्तुतः रासो फी रचना प्रदर्शन की दृष्टि से हुईं थी भर प्रतापी 
मदह्दारात पृथ्वीराज फी फीर्ि फा फीत्तन ही एस प्रकार किया जाता था । स्मरण 
रहें, स्थयं रासों में कद्दा गया ए 
आसा मद्दीव फब्यी नय नश्व फिकशिय संप्रष्ट प्र 
सागर सरिस तरंगी बोहत्थय उक्तियं घढ्यं ॥? (१, ८६ ) 
यहाँ जिम्त संग्रह का टस्लेग्म फिया गया है बी तो जयानक के एथ्पी- 
राज-बघिजय में भी घिराजमान हैं। तो फिर हसका.शर्थ यह पर्यो न निकाला 
जाय कि यस्तुतः प्रध्यीराज-रासो मष्ठाकाष्य नहीं संग्रह अथवा फोप फाथ्य ऐी 
है। इसका ध्येय चरित लिखना नहीं चरित के झुग्य-मु|्य अंगों फो उसार 
दिखाना दहै। तात्पर्य यह क्रि प्रदर्शन की घस्तु धोने तथा इसके श्रधिक प्रचार 
के कारण मुख-सुख-न्याय फे णन्ुुफूद अथवा काछ घक्र की कृपा से, देश-फाल 
के परिणाम-स्वरूप इसकी भाषा के अनेक रूप हो गये भौर जब इसका संकलन 
और संपादन हुश्रा सथ फिसी के सामने भाषा का प्रइन ही नहीं रहा | और 
यह हुआ भी बच्छा ही, नहीं त्तो आज पक राषप्तो में भाषा के इत्तने सिन्‍न- 
:भिन्‍न रूप कैसे दिखाई देते और हम रासो को अपने समय का प्रतिनिधि 
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काव्य ही नहीं अपितु अपनी संस्कृति तथा अपनी भाषा का भी प्रतिनिधि-रूषप 
कैसे मानते ? आज का रासो कवि चन्द का राष्ो नहीं किन्तु उनके वंश को रासो 
अवश्य है। भाज का रासो पृथ्वीराज का रासो नहीं किन्तु झिसी राणा अथवा 
हिन्दू घीर का रासो क्वश्य है। सच तो यह है कि एस रासो में एंस्वीराज़ 
को चही स्थिति है जो छोक-गीतों में राम की । श्ौर चनदू की भी बडी स्थिति 
है जो वक्त गीतों में तुलसी की । 'थोर बरायें कबोरदास ऐेर बनायें कब्रिता! 
का यही तो प्रभुत्व है | हम पहले देख चुके हैं कि रासो में 'सदस सत्त रूपक 
सरस! का निर्देश है जिसका 'सहस सत्तों इस्र बात का प्रमाण है कि कि 
चन्द की रचना 'पप्तसहल' ही थी । किन्तु आज रासो की स्थिति 'सप्तवार्सा 
नहीं 'शतसहस्र' है। रासो में आदि पर्व में ही कहा गया है-- 
शत सहस नख-सिख सरस सकल आदि मुनि द्िप्य 
घट बढ़ मत कोझू पढ़ी मोहि दृषण न वसिष्य ! (१, ९०) 
रासो के सम्पादकों ने इस 'सससहत्त' का अर्थ 'शतसहलला लिया है जो 
प्रकाशित रासो के स्वंधा अनुकूल है किन्तु कोई कारण नहीं कि जब 
असप्तशती! 'सतप्तई” के रूप में बदुऊ जाती है तब 'सप्तसहस्खों 'सतसहस' 
क्यों न हो जाय ? जो हो, इतना तो मानना ही होगा कि यह 'शतसहस' 
किंवा एक छाख की रचना कवि चन्द की नहीं भौर उसके पुत्र जल्हण की 
भी नहीं, क्योंकि वर्तमान राखो में उसकी संख्या उसके हाथ सें पहुँचने के 
'पहले ही 'सघसहस््र! क्या 'संघ्तिसवस्र'ं से भी जागे बढ़ जाती है |: अस्त, 
निष्कर्प यह निकछा कि वर्तमान रासो को लेकर चन्द बरदाई को भाषा 
पर विचार करना प्रमाद्‌ होगा, विचार नहीं। साथ ही इतना और भी स्पष्ट 
'कर देना है कि जो लोग कागद बाँचने के प्रयोग को रासो सें देख कर उसे 
इधर की रचना समभते हैं, उन्हें यह भी ज्ञानना चाहिये कि पंडित मंडली 
में पत्री लाज भी बाँची ही ज्ञाती है ओर कागद शब्द है भी 'कायज' से पुराना । 
रासो के प्रसंग में डिंगल और फिंल का प्रइन भी उठता ही रहता है । 
प्रश्न का सम्राधान तो हो नहीं पाता होता यह है कि डिंगऊ और पपिंगल में 
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ही विवाद उठ जाता ऐ । झुए छोग कहते हैं. पिंगठ के ठग. पर डिंगल्त प॑ना 
दुसरे लोग बोलने हैं. ऐसा दो गएी सकता दिंगछ पिंगल से पुराना £ | एसका 
कदादित्‌ फारण यह है छि हन लोगों फो इसका पता गहीं फ़ि पिंगल का रथ 
प्रजमापा नहीं शिष्ट भाषा 2 । मजसापा की रघनता के पहले भी पिंगल या 
प्रयोग होता था कौर एन्द्र फे प्रकरण में पिंगलाघाय फो फौन नहीं ज्ञानता ! 
दिंगल में रचना सदा से ऐती साई £ भौर दोती रऐगी भी । किन्तु साथ ऐी 
पिंगलयन्पुर्थों फा पिंगझ छाँटना भी चलता प्री रऐगा । पिंगछपयन्धभु यदि 
पिंगल फो छोट फर पिंगछ फे दंग पर शपनी देश-भापा में रखना फरेंगे तो 
वह दिंगल नहीं नो और फ्या दोगी । टिंगल भौर कुछ नहीं हरन पिंगडी लोगों 
की फाय्य-मापा है। यही फारण ऐ फि टिंगर में जहाँ धराऊन भौर भपभंश ये 
रूप मिलते एँं वहाँ देश फे भी । डिंगल फो 'ढगर, 'दगछ, 'दिमनक-ल) 
ध्वोंग +छ! भाद्ि का रूपान्तर समझना दीक नहीं जेंचता । इसका सीधा 
संझेत पिंगल फे आधार पर रची हुई डठेढ रघनगा दी है । एसें भूलया न 
होगा फि टिंगल में जो ऐय की भायता है यद पिंगल के विचार से ?। कौन 
नहीं ज्ञानता कि गोस्वासी तुलसीदास ने भी 'थपनी याणी को 'गिराल्म्राम्प' द्वी 
कहा हैं और यदे यहे सम्राटों फी प्रशस्तियाँ भी प्राकृन में छियी गई हैं। नाम से 
मामी का योध दोता है तो दो, परन्तु यह तो सत्य है कि नाम नामदाता फी समझ 
का परिचायक होता ऐै न कि नामी फी शक्ति और प्रतिभा का | अतणव यह काना 
कि हिंगल इसी लिए प्राम्य-गिरा फा घोतक नहीं कि इसमें बढ़े ये रासा यने 
£, टीक नहीं । कटने का तात्वर्य यद नहीं कि रासो की रचना टिंगछ में हुईं, 
प्रत्युत यह है कि बह भाज बहुत कुछ दिंगछ के रूप में ही एमारे सामने 
है उसके पिंगड का पता छगाना पण्ठितों का कार्य ऐ सामान्य बारसदों की 
बिनन्‍्ता नहीं। 
रासो की रचना फे सम्बन्ध में एक भौर बात भी कही गई है । कहते ऐैं- 
'इसय मास दिन श्रद्ध वर किय रासो चहुआन , 
रसना भदूट सुचन्द फी बेछि उम्ता परमान!। 
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इसमें 'उमय मास' तो अवहय ही दो मास अथवा ६० दिन का शोतक हट 
किन्तु 'दिन झद्ध घर! का अर्थ ठोक ठीक नहीं घुछता | यद्वि दिनअद्ध का क्षय 
आधा दिन भर वर का भर्वथ वबार' भयवा सात लिया जाय तो सय मिल झर 
साढ़े सरसठ दिन सें चन्द्र ने रासो की रचना की। विशेष बात तो ग्रद प्र 
कि यह दोहा सरसठवें समय का दोहा ऐ और इसकी छन्द संप्या ४५ ९ छोर 
इसी के उपरान्त हम 'सहस सत्त रूपक सरस' के उक्त निर्देश को पाते है। तो फपा 
इससे यह स्वतः स्पष्ट नहीं हो जाता कि एुक् दिन सें पु समय को रचना हुई क्रीर 
रचना हुई इप्त निम्ित्त से कि लोग उसके असभिनय को देखें, उसझे दृत्त को सुनें 
और एथ्वीराज के महत्त्व को माने ? रासक नाम भो तो हस्ती को चरिताय 
करता है ? 


काव्य की द्वृष्टि से इध काव्य का महत्त्व क्या होगा इसके विपय में कुछ 
विशेष रूप से कहना उचित नहीं होगा, फिर भी इतना तो मानना हां हागा 
कि जिपके बृत्त की प्रशंसा उसी के सप्य के कचि जयानक ने की है भीर जिसके 
आधार पर इतना बड़ा चृत्त और विशालकाय अन्य खड़ा हुश्ा है वह 
अवश्य ही उच्चकोटि का काव्य रहा होगा। इसके सम्बन्ध सें राखों में यह 
भी कहा गया है कि जो इसको विधिएवंक नहीं सुनेगा उच्ची को इसमें कुछ 
ओर दिखाई देगा ; कारण यह कि इसमें मानव-जीवन का कोई अंग छुथ नहीं . 
है । एक एक काब्य वर्णन अनेक अनेक ढंग से हुआ है जो कहीं प्रयट है , कहीं 
गुप्त । इसमें चीरता ही नहों विलास भी है, धर्म ही नहों काम भी है, 
अथ ही नहीं मुक्ति भी है । कहा गया है-- 
'कुमति सति दरसत तिहिं, विधि बिना न श्रव्वान, 
तिहिं रासो ज्ु पवित्र गुण सरसों ब्न्न रसान! । (१,८५९ ) 
“इस अन्य की महिमा तो यह है... 


“काव्य समुद्र कवि चन्द कृत, सुगति समप्पन ज्ञान , 
राजनीति: चोहित सुफछ, पार उतार .- यान? (१, <० ) 


घन्द बरदोाई पं 


संतेप में फना यट्टी ऐ कि बन्द घरदाई ने अपने रासक को सभी प्रकार 
से रसएणं बनाने का प्रयध्त अवश्प शी किया द्ोगा भीर श्रवश्य वी हसमें 
पृथ्वीराज की - कीत्ति के साथ ही साथ काव्य फा कौशल भी द्रशाया गया 
होगा | बतम्ान रासो भी हप्तका प्रमाण ऐ । किन्तु कहाँ क्रितनी फविता इसमें 
कवि चन्द्र की है भीर कितनी किसी श्रौर ही घन्द की यह फ्टना भी तो 
फडिन ही है, श्रागे की राम जाने । राम का अर्थ है हिन्दी के द्वितैवी भौर 
रासों के अभिमानों । रापों का जो समपादन जान से ७० चर एवं एशियाटिक 
सोस्ताइरी भाफ यंगाल के द्वारा ह्रो रद्ाा था भौर जो प्रसिद्ध पुरातत्य-वेत्ता 

. ढाकदर यूलर के अनुरोध से स्थगित कर दिया गया सो तो स्थगित ऐी रद्दा, 

इधर नागरी-प्रचारिणी सभा ने भी उसका प्रकाशन करके भी उसकी शभ्रोर से 
अपना मुएँ मोड़ लिया हैं। इसको जाली सिद्ध फरने फा जो प्रबल प्रयाध्त हुमा 
उसका सुखद परिणाम इससे भौर अधिक भरा बधा हो सकता था | मोधपुर फे 
श्री मुरारिदान भौर ददयपुर के श्री श्याप्लदास की शोध को श्री ओमाजी ने पूर्ण 
फर दिया अब दूसरी ओर की शोध की बारी है जिसका सूत्रपात मुनि भिन 
विजय जी मे कर दिया है । अब उसको प्रा करना श्रम, शक्ति भौर शीछ के 
हाथ हैं । किन्तु उपका द्वोना है परम आवश्यक । उसे श्रधूरा छोड़ना शोष के 
क्षेत्र में कलंक है और द्विन्दी के लिये घातक भी । क्‍या सभा! इसकी भी कुछ 
मुधि लेगी ? सुना है. श्रोरियंटठ कालेम, छाहोर के पुस्तकालय में भी कोई 
पृथ्वीराज रासों है जिसे छोग श्रधिक दीक सममते हैं। उसकी भी जाँच होनी 
चाहिप। जाँच की एक कप्तीटी तो जिनविगय सुनि के दिए गए छप्पय ही 
हैं। जिन विजय जी ने पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में जो तीन छप्पय उष्दूत किए 
हैं उनमें से एक पहले था चुझा है, शेष दो ये हैं-- 

भअगहु म गद्दि दह्धिभओं रिपुरायखयं करु, 

कूहुँ मंत्रु मम ठवयों एहु जंबय ( प ९ ) मिलि जब्यर । 

सह नाप्ता सिवखबर्ठ जह सिक्द्रिविर्ञ बुज्य हूँ, 

जपह चदवलिहु भज्स परभरखर घुउक्नई। 


१६ 


हिन्दी फवि-चर्चा 


पहु पहु घिराय सईं भरिधणी सपंभरिें सठसाह संभरिसि, 
कह बास विग्यास विसहविय्णु, बच्छि वंधियद्धओं गरिसि। 
पृष्ट 2८६ पर्यांक्त ( २१७६ ) 


चिरीह लक्षत्तु पार सबल पापरी भर्टमसु हय , 
चऊ रहस्य मयमत्त दंति गजलहि महामय | 
चीसलक्ख पायक्क सफर प्यारक्त चणुन्वुर , 
लप्तहु अरु बलयान संखकु जाणह तांह पर, 
छत्तसिलक्ष नराहिष्डे घिह विनठिओं हेतकिन भय । 
ज यचन्द्‌ न जाणड जरहुकद्ट गयड कि मृड कि घरि गयऊ 
पृष्ठ <८ पथांक ( २८७ ) 


२-विद्यापति 


विदयापति और विद्ारी ऐन्‍्दी फे उन कवियों में से है भिनको लोग चादते 
तो नहीं पर मानते अवश्य दं। और ऐसा मानते हे कि वाठ्य फे रूप में छात्रों 
के सामने उन्दें रख मी देते दं। और ऐसा देखने में मी आता है कि प्रायः लोग 
विद्यापति और विद्दरी को किसी न किसी रूप में पढ़ लेना उचित सम्तझते 
जानकारी के लिए, कछा फे लिए, रस के लिए, चादे जिस फिस के लिए, किन 
पढ़ते उन्हें अवश्य हैँ | इनमें बिद्वारी की गणना तो कमी भक्तों में नहीं हुई किंतु 
विद्यापति भक्त भी माने गये। नामादात्त के 'भक्त-माछ?-में उनका उल्लेख 
हुआ द सनन्‍्तों की सूची में उनका नाम यत्र-्तन्न मिलता है और चैतन्य 
मणदली में तो उनके परद्दों का कीतन दी द्वोता है। फदाचित्‌ यदी कारण 
है कि विद्यापति के विपय में लिखते समय प्रायः यद विचार भी उठता है 
और परीक्षा से लेकर पोधियों तक इसका विचार भी होता है कि वास्तव 
में विद्यापति शंगारी ये अयवा भक्त | एमारी समझ में इस शंगारी और इस भक्त 
को छोग जिस दृष्टि से देखते हे वह दृष्टि ही ठीक नहीं। कारण यहद्द कि टंगारी 
और भक्त में विरोध नहीं। भक्त <ंगारी हो सकता है और <टंगारी भक्त मी । कांत 
भाव की जो उपासना होगी वह ्ंगार से दर नहीं जा सकती | उसको शंगार के 
सद्दारे ही चलना दोगा | यद्दी कारण है कि फप्रीर जसेःसुधारक और रूखे व्यक्ति 


को मी--- 8 
“काम मिलावै राम को, जो फोई जाने भेम्?! 


फीर विचारा क्‍या करे, यों कद गया शुकदेव | 
का ठद्घोष करना दी पढ़ा; और राघा-माघव के'बिल्ास फो भी कुछ न कुछ लेना 
ही पढ़ा। और तो और गोस्वामी हुलूसीदास को मी, (गीतावली'के अन्त में कुछ फेलि 
का विधान करना पढ़ा और 'बरवे रामायण? तथा. “नहर! में कुछ इसकी बानगी भी 
्‌ 


श्ट हिन्दी कवि-चर्चा 


दिखानी ही पड़ी । विंध्य के बासी उदासी? में भी झुछ ऐसा ऐ रण उदाया गया 
और '“विनयपतन्निका? के अन्त में भी 'नागरि ज्यों नागर नवीन! को अगवा राम- 
चरितमानस' में 'कामिद्दि नारि पियार जिमि! का निर्देश फर इसके महत्व को 
मानना पद । तातय यह कि थंगार की मूल मावना अगवा रते का सेन इतना 
व्यापक और निगढ़ दै कि उससे प्रकृति का कोई कोना रिक्त नहीं उससे सदन्यद 

भिषिक्त है। कह्दा जाता दे कि विद्यापति ने जो हंगार फी लिया है बह 
बासना अथवा दरबारो कामुकता के कारण ही, नहीं तो गांव होते हुए उन्हें राजा- 
माधव की क्यों सूझती ! कहने को तो यह बहुत ही सरल तया स्व्रामायिह् है किन्तु 

सेद्ध करने में अत्यन्त ही कठिन | इस जब्लिता के मूल में तत्व दृष्टि नहीं सुग की 
प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति, प्रकृति को पदल नहीं सकती, किस्तु उसके रूप को बदल देती है । 
इसमें सम्देह नहीं कि उसका वही रूप हमें रचता है जो हमारी दचि के अनुकूल 
होता है और हमारी रुचि वही होती है जो देशकाल के अनुसार अपना रंग घना 
लेती है अन्यथा शेव होते हुए भी महाकषि कालिदास शिव और पाती के हंगार 
का खुला वणन न करते और उपनिषदों में भी इसका प्रसज्ञ ऐसा न आता कि 
आज उतका हिन्दी अनुवाद करने में भी लोगों को संकोच होता | यद्यपि आज- 
कल का प्रगतिवाद इस प्रदृत्ति और इस रचि के मोएने में लगा है तथापि उससे 
कुछ हो नहीं सकता । कारण कि उसमें संयम नहीं सनक या उन्माद है। विद्या- 
पति ने शेव होते हुए भी अपने गीतों में शिव को उतना मद्दत््व नहीं दिया दे 
जितना कि माधव को | उनका एक पद है जिसमें कहा गया है--- 


तातछ सैकत बारि बिन्दु सम, 
सुत-मित रमनि समाज | 
तोहे जिसारि मन ताहे समर्पिन, ; 
अत्र मझु हच कोन काज | 
समाघव हम परिनाम निरासा, 
ठहें जग तारन दीन दयामय , 
अतए तोहर. बिसबरासा | 


| »इ 


35, 
के 


से 


+ 35 


ध्पा 


हु 8 


ञघ 


| 


माभप 


विशापति ५० 


थाप शनम एम नीदु गमापन , 
ऊझूसे पिसु इत दिन गेशा। 
लनिपुरन स्मनि स्मम रंग मौदन , 
मोद महद कोन ऊैहा। 
दल घगुगनम मरि मरि बाम्रीत 
में कप आई अपमाना । 
सेंड नम पुन सीदे समाओंतश | 
सागर हरि. समाना। 
गदि वियायधि सेस समन झे१ , 
हद दिनु गति नहीं बंदा। 
आदि अनादि माप कहमओोत्ति , 
सय तारन भार सुशरात २५४॥ 
दी तो पशावर मठ माना गया है. उपहो हट में रखकर एस 


/प 


(३॥ 

५ मापय पदत मिनति छूर तोय। 
दप, झुठधी लि देह समापनु , 
टपव प्रति बाषति मोय । 
गमइत दीसर गुम छैेस से पाओीति 

| सब तु. फरपि. विचार। 
वद्न जगत जगनायग कष्ठाओम्ति , 
जग माहिर न एश छारा 
दिए मानुस पशुपि भए जनमिए , , 
झययवा.... कीट पतंग ॥ 
फरम मिपाक गतागत पुनु पुनरु , 
मति रद. मु परसंग | 
भनद विद्यापति अतिप्रय फातर , 
तरइत . इ्॒द मक-पिन्धु । 


डै 


२० 
छुआ पद-पल्हय फरि अव्शम्धन , 
तिछ. एक. देंद. दिनइगुता २५१) 
प्रथम पद फे तोदे जनम पुनि तोदे समाझील सागर 


साथ इस पद की 'करम विपाक गतागत पुनु 
घोषणा पर विचार करने के उपरान्त कोई कट ने 


शव ये, धेष्णव नहीं । 
जाता दे वह भी कोरे 


ईिन्द्री फविन्धर्चो 


ः 


रि 


इतना दी नहीं, विधापति के अवस्ताम का 


विराय का नहीं। लीजिये कहते ईं-.- 


दुल्लद्ि तोहरि कतए छथि माय | 
हुन॒ भी आधयु एशान नहाप्र॥ 
चुथा बुझयु संत्तार भिलास। 
पल पल नाना तरह के भास ॥ 


माय बाप जो सदगति पाव । 


संतति को अनुपप्त सुख आब ॥ 
विद्यापतिक आयु अवतान | 
कातिक घवर तचयोदसि जान॥ 


माने बा हे 
समासी £ 


पुनु अति रद सुभ पर्ंग! मा 
सहता 


पद समन 


जी पट फ 


इसमें भी पत्नी का संसार विदा को व्यर्थ मानने पर मी साथ जाना ही ठीक 
ठह्दराया गया है| तो क्‍या विद्यापति किसी भी दशा में दम्पति की उपेक्षा उचित 
नहीं समझते ये और शिव-शक्ति , राघा-माधव और छ्ली-पुदष को साथ ही साथ 
'देखना चाहते थे १ यदि यद्द ठीक है तो कोई कह नहीं सकता-कि वस्तुतः विया- 
पति शेव अथवा शाक्त थे, वेष्णव कदापि नहों। कारण यह कि झेव शिव को 
मद देते हैं तो शाक्त शक्ति को; किन्तु दोनों को समरस किया गया है राघामाघव 
में ही | राघा-माधव में राघा किस प्रकार राधा भी रहती है और मांघव भी बन 
जाती है, यह भी आपको विद्यापति में मिल जावगा और कुछ इस ओर संकेत 
भी कर जायगा कि चास्तव में विद्यापति इनको क्या समझते हैं, और क्‍यों माघव 


को दी परम तत्व के रूप में देखते तथा राधा को उनकी शक्ति समझते हैं। 
- देखिये तो राधा की विरह-इशा केसी है | लिखते हैं--- 


विशापति २१ 


अमुलन मापय मापव समस्त, 
झुदरि मेलि मपाई | 
को निज भाव सुमाव्ि दिस्तस्ट, 
मपने ग़ुन लुब॒घाई ॥ 
मापव, अपरूद तोइर सिने । 
अपने विरदए अपन तनु उसमर , 
ज्िबश्तस मेछि - सन्‍्देद। 
मोरदि सट्चरि फावर दिठि ऐरि , 
छटठल छलोचन पानि। 
असनुलन शराघा राधा रद्ाइत , 
आधा आधा .शनि॥ 
राघा से ऊब पुनतद्दि माधव, 
॥ माथव सर्य सप्र राधा । 
दासन प्रेम तगहिं नि दस्त , 
बाढ़वत पिरदफ बाधा ॥ 
दुहदुदिपि दारू-दएन जैसे दगभधर, 
ला खुल फीट परान । 
ऐपन बल्‍लम देरि सुधामृलति , 
.... कवि विद्यापति मान ॥ २१७ ॥ 
स्मरण रदे विद्यापति ने राघा को 'कठायति! भी फट्टा दे। उधर एफ बात , 
और भी विडक्षण देखने में आती है, जो यद है-कि विद्यापति ने एक पई में 
*रपष्ट कहा है फि सिवसिंट्र शिव के अवतार है। उनका फहना है--- 
मनह विद्यापति कृषि कएठद्वार । 
रस घुझ्न सिवर्सिटद तिथ अचतार॥ १७९ ॥ 
इस कपन में जो 'पघ्विव अवतार! फे साथ 'रसबुच्चः आया है वह बड़े ही फाम 
का है। विद्यापति ने घार धार इस रसगता का उल्लेख किया दै | कहीं कहते एँ-.- 


श्र हिन्दी कवि-चर्चा 


राजा सिव्सिह्‌ रूप नारागन । 
लल्िमापति रस जान॥ १४३ ॥ 
ले कहीं लिखते है -- 
भन कवि विद्यापति काम-रमनि रति कौतुक सुझ रसमस्त । 
सिच सिवर्सिव राउ पुठुप सुकृत पाठ छखिमा देइ रानि कन्ह॥ २२॥ 
इससे भी विलक्षण बातं यह है कि विद्यापति ने राजा के साथ ही साथ रानी 
का उल्लेख भी अवश्य किया दे | दम्पति पर उनकी कुछ ऐसी विशेष ममता है 
कि उसको छोर कर 'रसः ला ही नहीं सकते | लिखते ऐँ-.. 
विद्यापति कवि गाओोल रे | 
रस॒ बृझ॒ रसमन्त ॥ 
देवतिंध हप नागर रे। 
हासिनि देश कन्‍त ॥ २९॥ 
तो क्‍या इससे यह निष्कप निकालना उचित न होगा कि विद्यापति दम्पति 
को छोड़ नहीं सकते ये और दोनों के मूल में ही रस का मूल समझते ये। विद्यापति 
का इस क्षेत्र में अभिमत क्‍या था, इसका संकेत कदाचित्‌ इस पद में हाथ लगे |. 
कहते हैं :-- न 
ईं रस रसिक विनोदक चिंदक | 
कत्रि. विद्यापति गाते | 
काम प्रेम दुहु एक मत भए रहु । 
कखने की न. कराबे॥ १११५॥ 
इस स्थिति को डतर भी स्पष्ट समझने के लिए. उनके इस कथन पर-- 
मधुर नवन गति भंग, मधर नदिनी नद संग । 
मधुर मधुर रस गान, मघर विद्यापति भान ॥ १८३ ॥ 
निश्चय ही यहाँ जिस मधुर रस का उल्लेख किया गया है वह <ंगार का 


बैरोधी नहीं, उसी का दिव्य रूप है । विद्यापति पर 'रासरस बणन' का प्रमादः 
या पढ़ता है, इसे भी देख लें। स्य॑ लिखते हैं. ;--.. 
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सम्रय बसंत रास रत बर्णन 
विद्यापत्ति मति छोमित दोति॥ १८४ ॥ 


कटने का तात्यय यह कि विद्यापति की रसमय बाणी फो समसने फे लिए फामम 
और प्रेम के सम्बन्ध फो समझना, उनके स्वरूप पर बिचार करना और उनके 
समन्वय फो जानना चादिये। इसके दिना विद्यापति को समझना सम्भव नहीं। 
विद्यापति फी दृष्टि में राग बया है और रत फिस प्रकार अनुभवप्तिद है इसे भी 
जान लें | उनका फथन ऐ-- 
सल्ति, कि पुछब अनुभव मोय | 
से हो पिरित अनुराग बवानिए, 
तिछ तिछ नूतन ऐय ॥ 
जनम अवधि इम रूप निद्वारघ, 
'नयन न तिरवित मेल ॥ 
से हो मधु चोड सबनद्दि सूतल, 
॥ : श्रुति पथ परस ने मेल॥ 
, फत मधु जामिनि रमस ग़माओल, 
हि न घृशाठझल कश्सन फेक ॥ 
डा लाख शुग हिय हिय राखल, 
तशयो हिय -जुबल ने गेल॥ . 
फत विद्गध जन रस अनुमोदइ 
अनुभव. काहु न पेल॥ 
, विद्यापति कह प्रान जुड़ाएत 
छाखे- न मिज्चक. एक ॥ २१५८॥ 
इसमें जहाँ 'लाख लाख जुग हिय हिय्र रावछ, तश्झ्ो द्वियः जफल न गेल! 
में नित्य-छोछा - का निर्देश किया गया है वहीं कृत विदगध ,जन रस. अनु: 
मोदइ , अनुभव काहु न पेख! में अनुभव का , विधान भी। सचमुच 
रस अनुमोदन की वस्तु नहीं, अनुभव की 'विभूति है । यद्टी कारण है कि विद्यापति 
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ने अपने पदों में सर्वत्र अनुमव का ही अनुमोदन किया है। हाँ, पतंग को आर 
में पढ़ते हुए तो आपने मी देखा होगा, किंतु उसके रहस्य को विद्यापति के मुँह से 
सुनिये । उनकी नायिका कहती है-- 
ह सजनी भपद न मोहि परबोध | 
तोड़ि जोढ़िभ जहाँ गाँठ पढ़ए. तहाँ, 
। तेज तम परम विरोध | 
सलिल सनेह सहज थिक सीतल, 
इ जानए सब्र कोई ॥ 
से जदि तप कए जबने जुढ़ाइअ, 
तश्मो तिरत रस दोई ॥ 
गेल सहज हे कि रिति उपजाइअ 
कुल-ससि नीली रंग ॥ 
अनुभवि घुनि अनुभव अचेतन 
पदए हुतास पतंग ॥ १५० ॥ 
(अनुभवि पुनु अनुमवइ अचेतन; पढ़ए हुलास पतंग? में पतंग के बार बार 
आग में पड़ने का कारण क्‍या है ? अचेतन हो कर भी घचह बार भार आग में 
क्यों पढ़ता और क्‍यों अपने आप उसी में होम देता है। वह नहीं चाहता कि 
उसको कोई इस चेष्णा से बिरत करे | वह या तो इसकी सच्ची अनुभूति को प्राप्त 
करना चाहता है या उसकी अनुभूति ही उसकी विवश- करती है कि वह अपने 
मापको उप्त तेज' में होम दे | जब उसको यह दशा है तो किसी चेतन प्राणी की 
दशा क्‍या होगी १ जो होना था सो तो हो चुका | “यह अनुभव सिद्ध बात है कि 
' जिसमें जो कर्क लगा वह लग चुंका, उसकी स्थिति फिर वही नहीं हो सकती 
जो लगने के पहले थी। प्रेम के क्षेत्र में काम-बासना से दी सद्दी, उत्तर पढ़ने पर 
प्रशोष की बात व्यय है । कोई कितना ही किसी को क्‍यों न ज्ञान की शुटिका दे 
“किन्तु किसी को स्थिति पहले की नहीं हो सकती | पानी जब गरम हो जाता है 
“सत्र फिर वह किसी प्रकार फिर अपनी स्थिति में नहीं आता | वह तो तमी अपनी 
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सहन शीतछता फो प्रात फर सकता ए जब यद घीरे घीरे मांग में तप कर सृद्म 
रूप से परम तत्त्व में मिल जाय | यद्दी दशा अपनी भी तो है। प्रेमी पं मे पात्र से 
नाता तोद सकता है फिन्तु अपनी हृदय फी कुट्क को नहीं मिटा सकता | बस 
चाहे जसे भी दृदय में वेदना उतन्न दो, उसकी सच्ची भनुभूति प्राप्त करनो ऐी 
चाहिये | प्रेम जीवन नदीं, जीव फी उपेक्षा चाहता है। विद्यापति का फना ऐ--- 
मघु सम वचन छुलिप्त सम मानस, 
प्रयभट्ट. जाना न मेला । 
' अपन चतुरपन पिसुन द्वाप देछ, 
गरुअआ गरव दुर गेला ॥ 
सल्लि हे, मन्द प्रेम परिनामा। 
ब्रढ़ कए. जीवन कएल अपराधिन, 
नि उपचर एक ठामा ॥ 
झाँपठ कप देखद्दि नददि पारल, 
भारति , चललहु . थाई । 
तलन हलघू-गुर फिछ्ुु नहिं गूनल, 
अत्र पछतावक जाई ॥ 
एक दिन अछलहु भान भान हम 
अत्र बच्चिल अगगाहि | 
अपन मूँड अपने इम चाँछल 
दोख देव गए काएि || 
भनइ विद्यापति सुनु चर जीबति; 
चित्त गनव नहिं आने 4 
पेमक कारन जीउ 'उपेण्षिए, 
जग जन के नहिं जाने || १४४ | 
चादे जैसे हो, अपनी भूंछ से हो, दूसरे की बंचना से हो जो प्रेम हो गया 
चद्द तमी सफल: हो सकता दे जब्न दम अपने आपको भुला दें |- यह विस्मृति और 
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यह त्याग हो परम की प्राप्ति का कारण है और जब, तक इसकी सच्चो अनुभूति 
नहीं होती तब तक किसी के कहने से न तो प्रेम किया जा सकता है और न किसी 
के समझाने से ज्ञानी बना जा सकता है। कदाचित्‌ यही कारण दे कि ज्ञानियों 
और मक्‍तों, कया सभी साधकों ने अनुभूति को ही मुख्य ठहराया है और अनुभव 
को ही महत्त्व दिया है | विद्यापति ने भी इसी अनुभूति को रस का मर्म बताया दे 
और इसी के लिए, उन्होंने राघा-माषव के प्रेम का ऐसा विज्ञद वर्णन भी किया 
है | यह प्रेम होता केसे है, इसको भी दिखाने का प्रयत्न विद्यापति ने किया है । 
कहते और सभी अनुमवी कहते हैं कि यदि हमें मुक्त होना है तो फिर बालक 
चनना चाहिये। किन्तु कुछ जान कर अनजान बनना कितना कठिन है ! जीवन 
सें अभाव का अनुभव कच होता है ! चालक को भूख लगती दे । वह जानता है 
' कि उसे क्या चाहिये। किन्तु काम-वासना, इस रूप में हमारे सामने नहीं आती 
और आती है तो इस रूप में कि हम अपने आप को उसके अधीन पाते हैं । 
विद्यापति कहते हैं-- 
सैसव जौदन दुहु मिलि गेल 
खबन क पथ दुह्ु लछोचन लेल || ४ ॥ 


इस पद में जिस मेल की बात कही गई है क्या चस्तुत: वह मेल है ! विद्या-. 
पति हृढ़ता के साथ कहते हैँ---नहीं | 


विद्यापति कद् तुहु अगेभानि, 
दुह्ु एक जोग हृइ के कह सयानि ॥ ४ ॥ 


सचमुच शेशव और यौवन में एकता की योग्यता नहीं । यही कारण है कि 
विद्यापति तुरत रपष्ट करते हैं-..- 


सैसव जीवन दरसन मेंल | 


शे, इनका मेल नहीं, इनका तो इन्द्र है। तभी तो-उंसी की पूर्ति में चट 
चोल पदते हँ-.- 


दुहु दल चले दन्द परिःगेल॥ ५ ॥ 
इस इन्द्र का परिणाम होता क्या है १ यही न क्रि कहीं से मनसिज आ जाता 
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है और चपके से अपना -राज्य स्थापित कर लेता है। और :अपना शासन भी ऐसा 
चला लेता है कि--- 

सैसव जीवन दरसन मेल | 

दुह्दु पथ हेरइत मनसिज गेल || ६ || 


* विद्यापति यहाँ 'कवि सेखर” के रूप में हमारे सामने आते हैं. और अपनी 
असमथता को प्रगठ कर मिन्‍न भिन्न राज्य में मिन्‍न भिन्‍न व्यवहार जत्ता जाते हैं । 
इस मिन्नता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। विद्यापति में संकीणता नहीं। उनका 
पक्ष है :-- - 
:.० ;, /विष्णु के उपि निवेदयन्ति गिरजानाथं च केचित्तया । 

' "ब्रह्माणं प्रभुमालपन्ति भुवने नाग्नेव भेदों ह्मयम्‌॥ 

निर्णंतं.. मुनिभिः. सतकमतिमिश्रेद्दिख्मेकेश्वर- 

-- .न्तब्चिन्ता परमानसे ल्वयि सुनर्भिन्‍ना कुतो भावना ॥ 
--पुरुषपरीक्षा, धर्मकथा ॥ १० ॥ 
किन्तु यह तो तत्वदृष्टि की बात हुईं, व्यवहांर में' तो उनका पक्ष यह है-- 


बेरि बेरि अरे सिव मो तोय बोलें, 
फिरसि करिआ मन माय .॥ २३१४ ॥ 


इसमें तो शिव जी.को भी वह. कृषक के. रूप में देखना चाहते हैं। फिर 
उनके रसिक हृदय में बराग्य के .लिए स्थान कहाँ !- नहीं, विद्यापति निवृत्ति मांग 
के पथिक नहीं, प्रवृत्ति माग के भकत*हैं। उनको अपने जीवन के रंग ढंग से 
विराग होता है किन्तु कभी राग से-नहीं । यदि यह सच हे .तो मानना ही होगा कि 
. विद्यापति की अनुभूति रस की ही. अनुभूति होगी ओर वह श्ंगारी के मतिरिक्त 
और कुछ होंगे मी नहीं । यद्द बात दूसरी है कि उनके हृदय. में राघा-माघव के 
साथ शिव-पावती को भी स्थान मिले,। किंतु शिव-पावती के प्रेम में उनको वह प्रेमः 
नहीं मिल सकता जो प्रेम अपने आप कहीं से हो जाता. है और हमारा पिण्डः 
तब तक नहीं छोड़ता जन्च -तक --इम अपने - आपकी सुला नहीं देते। पावती ने 
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शिव फो अपनी साधना से जीत लिया था भौर इसके फलस्वरूप शिव भी पाषती 
के क्रीत दास हो गये थे | किंतु यह होना होना था, हो जाना नहीं | तात्यय यद कि 
राधा में माधव और माधव में राधा के प्रति जो सहज वेदना है और जो आपडदी 
आंप दोनों में स्वतन्त्र रूप से घर कर दोनों को एक चना देती हे बद्द शिव-पावंती 
में नहीं। शिव-पावती में विचार और विवेक है; मावना और भाव नहीं । यही 
कारण है कि पति-पत्नी के रूप में जहाँ शिव-पावती की प्रतिष्ठा है वहीं 
प्रिय-त्रिया रूप में कृष्ण-राधा की। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाना चाहिए 
कि--भलहर भलहरि भर तुआ कला, खन पितवसन खनहि वधछला ! के 
उंपासक विद्यापति ने क्‍यों कल्ला-रस की अभिव्यक्ति के लिए, अथवा काम-प्रेम 
की अनुभूति के लिए शिव-पावंती के प्रसंग को न चुन कर राघा-माघव के प्रेम 
को ही चुना | 
राधा-माघव के प्रेम-प्रसंग में, कमी भी भूलना न होगा कि विद्यापति ने राघा 
और माधव को समदृष्टि से लिया है। दोनों में दोनों के प्रति बही भाव दिखाया 
है और दोनों में मेल मिलाया है जयदेव की भांति एक सखी के द्वारा। पहले 
शाधा की रूप-छटा को देखिए--.. 
. माघव, की कदन्न सुन्दरि रूपे। 
कतेक जतन ब्रिहि आनि समारल, 
देखह नयन सरूपे॥ 
'पल्लते-राज चरन-जुग सोभित, 
गति गजराज के भाने।“ 
कमक-कंदलि पर सिंह समारल, 
'तापर भेर समाने॥] 
मेर्द ऊपर दुए कमल फुलायल, 
नाछ बिना रझखि पाई। 
मनि-मय हार धार बहु सुरसरि 
तभो नहि कमल सुखाई ॥ 
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खपर रिम्त्र सन, देसन दाहित-डिश्लु 
रपि सप्ति उगधिर एसे। 
राष्ट्र दूर प॑त्त निपरो ने आरपि 
मे नि करपि गरासे ॥ 
सार्रेंग नयन बयन पुनि सारग 
सारंग तु. समपघाने | 
सांग ऊपर उसल दस साररेंग 
फेडि फरयि मधुपाने ॥ः 
भनद पियापति सुन बर जीवति 
एएन जगत वि आने । 
राजा तिव्तिधि रूपनरायनं-+-- 
एल्निपरा देश पति माने ॥१२॥ 
इस पद में कल्यना की जो विभूति देखने फो मिडी है यह तो काव्य की बात 
« टहरी | उसी को सामने रक्ष फर अब झृप्ण के सौन्दर्य फो भी देफिये-- 
ए. सि पेललि एफ अपरूप । 
सुनभइत मानवि सपने सरूप || 
फमल झुगल पर चाँद फ माला | 
५ : तापर उपजल तथन तमाछ ॥. 
तापर बेदलि विशुरी--हत्ता | 
फालिन्दी तट धीरे चलि.जाता ॥ 
सावा-सिखर मुधाकर-पाँति | 
तादि नव पल्लच्र अग्ननक माँति ॥ 
घविमल बिम्पफठ जुगल विकास | 
तापर कीर थीर फेर बात्॥:' 
तापर चदश्चल. खंजन-जोर | : 
तापर सॉपिनि झाँपल मोर || . 


है. 
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ए. सलि रंगिनि कदल निम्तान। 

| हेरइत पुनि मोर इरल गिआन ॥ 

कवि विद्यापति एट्टि रस मान | 

सुपुद््थ मरत ठु॥ भल जान ॥ ३६ ॥ 
इसी प्रकार प्रेम के प्रत्येक क्षेत्र में दोनों की रियति दिखाई गई है और अंत में 

दिखाया यह गया है कि किस प्रकार राघा माधवमय द्वो कर फिर राघा बन जाती 
है और उभय दशाओं में विरह-बेंदना का अनुमव करती है। इसका अर्थ कदा- 
चित्‌ यह है कि राधा की अनुभूति और राधा की तन्‍्मयता माधव से अधिक गदरी 
ओऔर तीव्र है । इसका कारण उसका नारीरूप ही है। 


नर-नारी के रूप से विद्यापति कहाँ तक परिचित थे और उनकी भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकृतियों के प्रदर्शन में उनको कहाँ तक सफछता मिली है, इसको कोई भी व्यक्ति 
उनकी पदावली में देख सकता हे; किन्तु उसको उसमें जो बात सहसा न दिल्लाई 
देगी वह यह है कि विद्यापति क्‍यों इस रूप में उसका ऐश खुला वर्णन करते है 
और क्यों अन्त में किप्ती न किसी दम्पति को विशेषतः राजा शिवसिंद रूपनारा- 
यन? और 'लब्िमा देह? को छा खड़ा कर देते हैं और चार जार इसकी सुधि 
दिलाते रहते हैँ कि इस रस फो कद्दता विद्यापति है और जानता शिवसिंद दै। 
स्थात्‌ इसका रहस्य यह है कि वह्ठुतः राघा-मांधव जो हैं. वही लूखिमा देवी और 
राजा शिवसिंह भी | उन्हीं की नित्य लीला अथवा समरसता फी धारा तो यहाँ भो 
चह रही है | अस्ठु, जहाँ कहीं आपको काम-केलि अथवा कछा-रस दिखाई दे वहाँ 
उसको उसी मधुर-रस का प्रत्ताद समझें और उप्ती रूप में उसको भहण भी करें । 

कहा जाता है कि विद्यापति कामुक-थे, विछासी थे, -दंरचारी ये, फिर “टंगार 
की ऐसी धारा बहाते नहीं तो और करते ही क्या ? माना कि फिर यह सब कुछ 
ीक है, किन्तु इसे भी ठीक केसे मान ले कि एक बिछासी कवि ऐसो पूत-रचना 
कर सकता हे। विचार के लिए, उनका वह पद्‌ लीजिए जिप्का उनके जीवन से 
कुछ सम्बन्ध भी बताया जाता है और जिसे उनकी . काव्य-कछ[ की कप्ौदो भी 
उद्टराया जाता है। कहतें-हँ कि जब अपनी उदंडवा अथवा आत्मामिमान के 
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फारण राजा शिवसिंद गन्दी की दमा में दिल्‍ली पंच गए ये तथ विद्यापति फो 
भी चन्द बरदाई की भाँति अपने स्वामी के उदार की सूझी। चन्द घरदाई की जो 
सकल्ता मिल्ली उत्तको सभी लोग जानते हे । शात्र मारा गया भर दोनों को पर- 
लोक मिला | किन्तु विद्यापति की सफलता ऐसी नहीं रदी । शठ भी जीता भौर 
प्रधन्‍न रह्द और इन दोनों को मी अपना अपना राज्य मिल गया | किसके प्रताप 
से? काव्य के दी द्वारा ही न ? विद्यापति से फद्दा गया कि सचमुच कवि हो तो 
एक ऐसी स्मणी का वर्णन करो जो नद्गाती हो पर जिसको तुम देख नहीं रहे हो । 
विदयापति ने चट फहा-- 
फामिनि फरए सनाने | - 
ट्रेरितहि हृदय एनए पचबाने ॥ 
चिक्गर गरए जलघारा। 
जनि मुख-सप्ति डर रोभये अँघारा ॥ 
कुच-जग चाद चकेवा। : ... - 
निञ्र कुल मिलिअ आनि कोन देवा ॥ 
ते संका भुज-पासे। . 
घरांधियएल उडि जाएत अकासे ॥ 
तितल बसन तनु छागू। 
- मुनिहुक मानस मनमय जाग | 
. भनई  विद्यापति गावे।. ४ 
गुनमति धनि पुनमत जन पावे ॥ २३ ॥ 

- बर्यन कितना फवित्वमय है. इसके बताने की आयश्यकता नहीं। “चार 
चकेवा! के उड़ने की फल्पना कितनी सटीक और अनुपम दे और चद्धमा के डर 
से अन्धकार का रोना भी कितना सजीव है इसे कोई भी सहृदय समझ सकता हे |ः 
इमें बताना तो यहाँ यह दे कि 'हरित॒दि, छुदय इनए पँचबाने? और “मुनिहुक 
मानस मनमथ जायू! में भी कुछ भात कही गई है । इसके द्वार जो भाव उद्दीत 
हुआ दे उप्के लिए क्‍या गुनमति घनि पुनमत जन पावे? का विधान पर्यात नहीं 
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है । वया यह लालसा और यह विधान वासना का परिणाम और विलाप्त का प्रदि- 
फल: है १. स्मरण रहे, विद्यापति काम, कला और रस के पथिक हैँ. कुछ विपय- 
बासना- और भोग-विठास के नठ नहीं | 
विद्यापति के सम्बन्ध में विचार करते समय यह भी स्मरण रखना होगा कि 
विद्यापति ने 'पदावली? में लोक-जीवन फो लिया है राज-जीवन को नहीं । यहददी 
कारण है कि आज भी मियिला सें घर-घर उनकी वाणी का समादर होता है और 
स्थियाँ उसे समय-समय पर गाती और अपनी नियृढ़ वेदना को जगाती रहती हूँ । 
कया यह आइचर्य वी बात नहीं कि ल्ियोँ तो उनकी इस आदर इस भाव से देखें 
और तीथ-यात्रा तक में उसका गान करें और आज कल के आलोचक लोग कोठरी 
में वेठ कर उन पर फतियाँ करे | विदूयापति ने राज-जीवन को 'कीत्ति-छताः और 
'कीत्ति-पताका? में लिया है। किन्तु 'वीत्ति-छताः और “कीसिं-पताका? तो मेयिल 
भाषा में नहीं हैं। उनको तो उन्होंने स्वयं 'अवहटूठ! में लिखा दे । विद्यापति 
की सारी रचनाएँ भाषा को दृष्टि से तीन भागों विभक्त ई संस्कृत, अवहृदूढ तथा 
देशी । देशी का देश से सम्बन्ध है, अवहटूठ का दरार से और संस्कृत का 
संस्कृति, घर्म तथा व्यवहार से | अस्तु, विद्यापति के हृदय को परखने के निमित्त 
कुछ उनकी अवहृटठ और उनकी संस्कृत रचनाओं पर भी विचार कर लेनः 
चाहिये । 
भाषा के सम्बन्ध में विदूयापति का खय॑ कहना है-- 
'सककय वाणी चहुआ न भावइ, पार्डेअ रस को मम्म न पावइ । 
देसिल बजना-सब जन मिट्ठा, 

शक तैंअ तैसन जम्पओं अवहटूठा ? --कीर्ति-लता । 

“ भाषा की दृष्टि से देखने से अवगत यह होता है कि विद्यापति के 
समय में संस्क्षत की ओर से बहुतों का जी फिर चुका था |. प्राकृत के विषय में 
उनका विचार है कि उसमें रस की धारा नहीं बह सकती । . इन दोनों की उपेक्षा 
ही युग वी प्रदृत्ति दिखाई देती है । यदि इस समय लोगों की रुचि किसी वाणी 
में है तो बह देशी वाणी में ही। “वही सबकों मधुर लेगती है । किन्तु एक और 
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मी भाषा है जिसको लोग उतनी तो नहीं किन्तु कुछ वेसी ही मधुर पाते हैं। वह 
और कुछ नहीं अवहटठ है | अबहटठ के बारे में विद्यापति ने अन्यत्र कहीं कुछ 
भी नहीं कहा है। हाँ इतना अवश्य किया है कि उसमें “कीतिलता? और “कीरत्ति- 
पताका? जेसी उच्च-कोटि की रचनाएँ कर डाली हैं । इसका कारण क्या है ! 


ध्यान देने की बात है कि विद्यापति ने अवहटठ को ग्राकृत की कोटि में न 
रख कर देश-भाषा की कोटि में रक्खा है और कहा मी है कि वह सब्नकों प्यारी 
भी है। अवहटूठ वैसे हे तो अपभ्रष्ट का रूपान्तर, किंन्तु इसके सम्बन्ध में कुछ 
लोगों का विचार है कि अपश्रंश के अन्तिम रूप की अवहृष्ठ कहना चाहिए । अप- 
अंश का प्रचार देश में किस प्रकार हुआ और एक ही अपम्रंश किस प्रकार राष्ट्र 
भाषा के रूप में चारों ओर फैल गई, इसका विचार यहाँ नहीं हो सकता । यहाँ तो 
इतना ही कहना पर्यात होगा कि जो नमिसाघु ने 'काव्यालंकार! की टीका में 'घष्ठो 
5त्र भूरिभेदों देश-विशेषादपश्रंशः” की व्याख्या करते हुए. “आभीरी? के भ्रसंग में 
लिख दिया है 'आभीरीमाषा अपम्रंशस्थाकथिता क्वचिन्मागध्यामपि दृश्यते? बही 
इस बात का प्रमाण हे कि एक ही अपम्रंश के देश-विशेष के अनुसार बहुत से 
भेद हो गए थे और उन्हीं भेदों में से एक का प्रचार मगध में मी था। नमिसाधु 
के समय (नवीं शदी) में जो अपश्रंश मगध में कहीं कहीं दिखाई देती थी वह धीरे 
घीरे पर्याप्त मात्रा में फैल चुकी थी और प्रतीत होता है कि विद्यापति ने इसी फैलाब 
के कारण उसको अपनाया । अपभ्रंश् के प्रचार का कारण बहुत कुछ राजपूतों का 
उत्कष था। सिद्धों की बानियों में जो अपम्रंश के रूप पाए जाते हैं उनसे यह मी 
मत्यक्ष होता है कि सिद्धों के द्वारा भी -कुछ इस भाषा का प्रचार हुआ | इसका सारांश 
यह निकला कि शासन और घम दोनों ओर से अपम्रंश को महत्व मिछा | फलत: 
विद्यापति ने भी अवहृद्ठ में रचना की। कहते तो यहाँ तक हैं कि 'कीर््ति-लता? ही 
विद्यापति की प्रथम रचना है। इसमें सन्देह नहीं कि रफुट पदों को छोड़ कर यदि 
'हम विद्यापति के किसी मी ग्रन्थ को लेते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई 
देती जिससे हम उसे “कीर्ति-छता? के पहले की रचना मान लें | यही नहीं कीत्ति- 
लता?.के उपरान्त जो रचना हमारे सामने आती है वह भी अवहृद्ध की रचना 
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कीर्ति-पताका! ही है। तो कया इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाठा जा सकता कि 
विद्यापति ने अपनी प्रबन्ध-स्वना का आरम्म मवद्दद्य में ही किया या | इसका एक 
और भी कारण है | विद्यापति 'कीर्चि-लता? के भारम्म में ही लिखते ईँ-- 
तिहुअव्ब खेत्तह्ि काजि तसु कित्ति-बल्लि पसिरेद्दि 
अक्खर खम्मा रम्मञ्रु मश्लो वन्दि न देहि। 
और उसके अन्त में भी लिखा ह-- 
एवं संगरसाहसप्रमयनप्रालब्धल्ब्धोदयाम्‌ | 
पुष्णाति भियमाशशांकतरिणीं श्रीकीत्तिसिशो छुप: । 
माधुय्यप्रसवस्थली गुरुयशोविस्तारशिक्षास्थली | 
यावद्‌ विश्वमिदं च खेलनकवेविद्यापतेर्मारती । 
इन दोनों अवतरणों से सिद्ध तो यह होता है कि विद्यापति ने श्रीकीत्तिसिंह 
की 'कीर्सि-छता! को दूर दूर फैलाने तथा अमर बनाने के लिए ही अबहटठ में 
रचा था। कीर्ति-पताका? को भी इसी दृष्टि से तत्कालीन राष्ट्रभाषा अयवा अवहब्द 
में फहराया या । विद्यापति ने फिर कोई प्रभन्ध-रचना नहीं की । इसके उपरान्त 
उन्होंने जो ग्रन्थ बनाए सभी संस्कृत में हैं। 
संस्कृत के सम्बन्ध में इम पहले ही देख चुके हैं कि विद्यापति के समय में 
वह बहुतों को नहीं भाती । भाने का जहाँ तक प्रश्न है उन्होंने संस्कृत में भांती 
हुई कोई रचना की भी नहीं | संस्कृत में की हुई उनकी रचनाएँ हैं---१ भूपरि- 
क्रमा, २ पुरुष-परीक्षा, ३ लिखनावली, ४ शेव-स्ेस्व-सार, ५ प्रमाणभूत-पुराण- 
संग्रह, ५ गज्ञावाक्यावली, ७ विभागसार, ८ दान वाक्यावली, ९ दुर्गाभक्तितरं- 
गिणी, १० गयापत्तलक तथा ११ वर्षकत्य । इनमें से कुछ तो कर्म-कांड की दृष्टि 
से लिखी गई हैं कुछ व्यवहार की दृष्टि से और कुछ उपदेश के विचार से | शुद्ध 
. काव्य की दृष्टि से कोई नहीं । इनमें 'लिखनावली? का महत्त्व इसलिये विशेष है 
' कि इसके द्वारा पता चलता है कि उस समय लिखा-पढ़ी और लेन-देन का ढर्रा 
-- जया या । 'भू-परिक्रम? से देश का और 'पुरुष-परीक्षा से काल का भी बहुत कुछ 
/ बोध हो जाता है। संस्कृत के इस व्यवहार का कारण यही है कि संस्कृत उस 
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समय भी घम-भाषा और राज-भाषा समझी जाती थी | उसका प्रयोग अभी राज- 

काज में होता या | और कर्म-क्रांडों में तो आज भी होता ही है। फिर विद्यापति 

उसकी अवदेलना क्‍यों करते ? अब रही दिसिल बचअना? की बात | सो तो सभी 

जानते हैं कि इस समय देश में चारों शोर देश-भाषा की धूम मची थी और उसी 

में योग जगाया जाता तथा जी रमाया जाता था। वीर और <्ंगार, भक्ति और, 
. कर्म, दोनों अपने विस्तार का साधन लोक-बाणो को ही बना रहे थे | विद्यापति 

ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने राज-कीत्ति के लिए. अवहृछ को तो चुना किन्त॒ 

हृदय की मुक्त-घारा देशी वाणी. में ही बही । विद्यापति के 'राजा शिवसिंद्द रूप 

नरायन लखिमा देह प्रतिभाने! को कौन नहीं जानता १ किन्तु कितने छोग ऐसे हैं 

जो कीर्ति छता? और “कीत्ति-पताका? के नृपति को जानते हैं । 

. विद्यापति की अवहृद्द-रचना की जो अवद्देलना हुई है उसका कारण यह नहीं 
है कि उसमें कवित्व नहीं है । प्रत्युत यह है कि इममें अतीत का अनुराण और 
उत्साह का उत्कर्ष नहीं है। विद्यापति ने कह है-- 

गेहे गेहे कलौ काव्यं श्रोता तस्य पुरे पुरे । 
देशे देशे रसशाता दाता जगति छुलम:। 
आप दाता को च्ाता समझ ले और फिर देखें कि कोई अडचन आपके सामने 
रह जाती है या नहीं। स्मरण रहे, विद्यापति का यह मी कहना है-- 
करोतु कवितुः काब्यं भव्यं विद्यापतिः कविः | 
क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम आज कवि विद्यापति के भव्य-काव्य 
को बहुत कुछ भूल चुके हैं ? जो हो, विद्यापति की धारणा तो यह हे-- 
बालचन्द विज्जावइ भासा, दुह्ु नहिं रूग्गयइ दुज्जन हाता। 
थो परमेसर हर-सिर सोहह, इहि निच्च॒ह नायर मन मोह | 
; . निश्चय ही विद्यापति की रचना नागरों का मन मोह लेती है । 
विद्यापति स्वय॑ समझते ये कि उनमें जितना माधुर्य है उतना ओोज नहीं | 
यही कारण है कि उन्होंने अपनी भारती को ध्राधुय्यप्रसवस्थली? कहा है तथाएि, 
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'कीत्ति-लता? को पढ़ कर कोई यह नहीं कह सकता कि कीर्ति-लता! में भोज है ही 
नहीं | भला जो व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है कि--- 
पुरिसत्तणेन पुरिसओ नहिं पुरिसवों जम्ममतेन 
जछदानेन हु जलओ न हु जलओ पुड्जिभो धमो | 
सो पुरिसवो जसु मातो सो पुरिसवो जस्स अज्ज नेसत्ति, 
इयरो पुरिसाआरो पुच्छविहूना पत्तू होह ॥ 
वही पुरुषार्थ, ओोज और उत्साइ से रहित रचना कच कर सकता है | अस्तु, उत्साह 
का यह रूप देखिये-- 
अज्जु वेरि. उद्ध सजों सत्त, जश संगर आवह | 
जश तसु॒पणष्च सपब्ख इन्द्‌ अप्पन बल लाबश॥ 
जद ता चप्खइ शम्भु अवर हरि वम्भ सहित भदद । 
फणिवदइ लागु गोहारि चाप जमराए कोप कह ॥ 
अंम्लान जे मारजों तजो हुअजो तासु रूह्िर लइ देओो पा । 
अंबमान समभ निजजीव धके जे नहि पिट॒ठ देषाए जा॥ 
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तो घाँगढ़ के बारे में कहते ऐएँ-- 
अद कत धाँगढ देसियय जादतें 
गोद मारि मिप्ति मिलि केए खाहतें ॥ 
“-प० ९० | 
अदझ घोंगढ़ कय्कहिं लटक चड़ जे दिसि घादहि जायि, 
तहेँ दिसि केरी राए घर तझणी हृष्ट बिकायि। 
इसी प्रकार तुझकों के आचरण के सम्पन्ध में लिखते हूँ... 
भत्रे थे भगन्ता सरात्रा पिधन्ता 
कलीमा कहन्ता कल्लामे जियम्ता 
कस्ीदा कव्न्ता मसीदा भवन्ता 
कितेबा पढ़न्ता तुस्क्का अनन्ता ॥ 
“+४० ४० | 
और उनके मोजन की दशा तो यह है-- 
'जो आनियें मान कपूर सम, तबहुँ पिआजु पिआज पै | 
“-४३० ४२। 
यह तो हुई बात-व्यवद्दार और रंग-ढंग की बात | इसी प्रकार की अनेक बातें आप 
को 'कीत्ति-लता? में देखने को मिलेंगी | प्रसंगवश एक मद-मत्त हाथी का भी रूप 
'देख लीजिए--- 
अणवरत द्वाथि मय-मत्त जाथि 
भागन्ते गाछ चापन्ते काछ 
तोरन्ते बोल मास्ते घोल 
की संगाम थेघ. भूमिद्द « मेष 
अन्धार कूंठ दिगविजय छूट . 
: .. ससरीर गब्ब- देखन्ते मच्च 
चालन्ते काण ,पव्यभ समान हर 
कह) -४० ८२। 
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अधिक अवतरण देने को आवश्यकता नहीं । टाँकने की बात यहाँ यह है कि “कीत्ति- 
लता! की अवदृद् संस्कृत के आधार पर ही खड़ी होती और उसी की शक्ति से 
समर्थ बनती है। साथ ही 'देसिल बअना? को भी साथ लिये चलतो है। एक 
चात और, जहाँ (पृथ्वीराज रासो? का प्रसंग कवि और उसकी ज्री को लेकर चलता 
है वहीं 'कीर्ति-लता? का प्रसंग भुंग और भुगी को लेकर । निश्चय ही 'कीत्ति-लता 
का अध्ययन रातो अथवा बीर-गायाओं के साथ करना चाहिये और “कीत्ति-लता? 
तथा 'कीत्ति-पताका? को उन्हीं के वर्ग में रखना भी चाहिये। 
विद्यापति की एक और भी घोषणा दै। उनका कंहना है-- 
महुभर बुजञ्ञर कुसुम-रस कव्ब-कलाव छदलछ 
सउनन पर-ठअभार मन दुज्जन नाम मइछ | 
+>पु० ४ | 
सज्जन और दुजन में जो भेद किया गया है उससे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं । यहाँ 
तो विचारणीय दे 'कब्ब-कलाव छदल्‍ल' कवि कहता है किन्तु कवि-कल्ा को जानता: 
कोई छब्वीला छेला दी है | विद्यापति ने अन्यत्न भी कहा दै-- 
“मन विद्यापति सुकवी भान, कवि के कवि कहेँ कवि पहचान | 
>> ३8० २४९ । 
पहले तो विद्यापति ने सद्ददय विदग्ध को ही लिया था। यहाँ उन्होंने काव्य-रसः 
जानने के लिए कवि होना भी उचित ठद्दरा दिया द्े। समीक्षा के क्षेत्र में यही 
विद्यापति का पक्ष है। काज्य-कला और काव्य-रस को सचमुच वही समझ सकता 
है जिसके दृदय में कवि फी सच्ची अनुभूति हो । पदावली में जो चारबार यह कहा. 
गया है कि-- 
धसिवर्सिव राजा यहु रस जाने, मधुमति देह सुकन्ता? 

पर्य-- वृक्ष सिवर्सिध ई रस रसमय 

सो रम देवि समाज !? 
तथा--+ अमिनव नागर लुझ्मए रसबन्त 

मति मदेसर रेणुका-देवि कन्त | 
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उसका रहस्य भी यही है। इसी को लक्ष्य में रख कर महात्मा तुलसीदास ने 

भी कहा था-- 
उपजहिं अनत अनत छवि लद्दही | 

विद्यापति की कविता मधुर-रस की कविता है| वह माधुय्य की वाणी है और 
है यौवन की रंग-स्थली । परन्तु इसका यह अथ नहीं कि वह देश-काल से परे और 
अलौकिक है| उसमें भी इतिहास है और दे उसमें भी व्यवहार | यदि उस समय 
के क्रम का रूप देखना हो तो-- 

ध्रढ़ कौसल तुअ राधे, किनल कन्द्माई लोचन आधे! ॥ 

--२०४। 
को देखें | और यदि व्यवहार में जा कर वादी और प्रतिवादी का रंग देखना 
हो तो-- 

दखिन पवन बह दस दिस रोल, 
से जन वादीन्मापा बोढ॥ 
“१८० | 
को देखें | और दरवारी विद्यापति के कवित्व का रस ले । 
विद्यापति जिस सरलता से किसी चात को बता जाते हैँ और सहज में ही 
जितनी दूर तक दिखा जाते हैं. उतना उस रूप में अन्यत्र दुलभ है। उनकी 
नायिका कहती हे--+ न्‍ 
५तेल-बिन्दु, जैसे पानि पसारिय ऐसन मोर अनुराग | 
सिकता जल जेसे छनहिं सूखए तेसन मोर सुहाग ॥ २०२॥ 


पानी पर तेल का पीना और बाद में पानी का चट सूख जाना किसने नहीं 
देखा है किन्तु अनुराग को स्नेह भौर सुहाग को पानी फे रूप में इस प्रकार 
पहिचाना और साथ ही दरसाया भी किसने है १ 


दयाम से चिढ़ कर ध्यामरंग से श्वृणा तो बहुतों को हुई हे, किन्तु विद्यापति 
की नायिका यहाँ भी कुछ अपना अछग ही रंग जमाती है| श्यामता को दूर 
करने के लिए, उसने क्या कया नहीं किया यहाँ तक कि--- 
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४. एक तील छक चारु चिब्ुक पर 
निन्‍्धच मधुप - सुत सामा। 
त्रिन अग्रो करि मल्यज रंजन 
ध ताहि. छपराउल रामा ॥ 
/ किन्तु इतने से ही श्यामता से मुक्ति केसे हो सकती है ! उधर काले श्रमर 
भी तो पीछे पढ़े हैं। निदान विद्यापति कहते हैं-.- 
मधुकर ठउर धनि चम्पक-तरु-तलू, 
लोचन-जल भरि पूर। 
सामर चिकुर हेरि सुकुर पथ्कल 
टुटि भए गेल सत घूर। 
इस प्रचएड कोप का अन्त भी देख लीजिए | कहते हैं-. 
मेर सम मान सुमेर कोप सम 
देखि भेल रेनु सप्तान। 
विधापति कद्द राय. मनावहि 
आपु. सिधारय कान्ह ॥ १४५ ॥ 
, वसस्त का वर्णन किस कवि ने नहीं किया । किन्तु विद्यापति ने उसके जन्म 
का जो सांगरूप दिया है वह अन्यत्र कहाँ है ! कवि देव का-- 
मदन मद्दीप जू को बालक बसन्‍्त ताहि, 
प्रातद्दे जगाबत गुलाब चथ्कारी दे।! 
तो बहुत प्रसिद्ध है, किन्तु वह उतने व्यापक रूप में इमारे सामने नहीं भाता 


जितना कि विद्यापति का वसन्त-जन्मोत्सव । देखिये, ऋतुराज का बड़ी वेदना के 
गय उन्म हो गया है और चारों ओर मंगल मनाया जा रहा है--. 
नाचए. झुवतिजना हरछ्ित परम 
जनमल बार मधाई हदे। 
मधुर मद्रास मंगरढल गांगए 
मानिनि मान. उड़ाई 


शा - 
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चह मल्यानिल ओत उचित दे 
नव घन भभो उजियारा | 
माघवि फूल मेल मुकता तचुल 
* ते देल बन्दनवारा ॥ 
पीअभरि पॉडरि महुअरि गाषए 
| काहरकार धत्रा। 
नागेसर-कलि संख धृनि पूर 
ड़ तेकर ताल समत्‌रा ॥ 
मघु लए मधुकर बालक दएणइलु , * 
कमल-पंछरी-लाई । 
पञओोनार तोरि यूत बाँधचल कटि 
केसर कएलि बघनाई ॥ 
नव नव पछव सेज ओभोठाशोल 
प्तिर देल कदम्बक माला। 
घैसलि भमरी हरठद गाए 
चक्‍का चन्द. निद्दार ॥ 
कनभ केसुअ सुति-पत्न लिखिए इलु 
' रासि “नछत कए लोडछा। 
कोकिल गनित-गुनित भल जानए 
रितु बसंत नाम थोलछा ॥ 
विद्यापति ने वसनन्‍्त का वणन भाँति भाँति से किया-है और वियोग की 
दशा में अन्य प्रहुओं की भी यत्र तत्र.चर्चा की है। किन्तु उस मात्रा 
में नहीं। शरद का वर्णन अपने ढंग का अनूठा है। एक एक अंग की 
दशा का उल्लेख इस ढंग से किया गया है कि प्रायः सभी प्रसिद्ध उपमान 
अतीक के रूप में सामने था जाते हैं। नायिका ने एक एक करके सभी अंगों 
को प्रकृति के किसी न किसी पदाय को सौंप दिया है । यदि कुछ रह गया दे तो 
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केवछ उसका शरीर, सो भी बस स्नेहन्वश । बरिहमासा के रूप में जो ऋतुओं का. 
उल्लेख हुआ है बह उतना सजीब नहीं जितना जायसी का | प्रकृति को अपने 
मुल-रूप में अंकित करना विद्यापति को इष्ट नहीं। वह तो उनकी दृष्टि में उद्दीपन- 


मात्र है सो भी माधुय के लिए ही । उनकी नायिका का मकृति पर क्या प्रभाव 
पढ़ता है इसको भी देख ले । कहते ई-- 


जहाँ-जहाँ पम-जग धरई। तहिं-तहिं सरोरुह झरई ॥ 
जहाँ-जहाँ झलकत अंग । तहिं-तहिं बिजुरि तरंग ॥ 
कि हेरठ अपरुब गोरि। पहठल हिंय मधि मोरि॥ 
जहाँ-जहाँ नयन विकास | तहिं-तहिं कमल प्रकाश ॥ ३२५ ॥ 


आदि वर्णनों को देखते हुए. जायसी का वह रूप सामने आ जाता है जो 
साहित्य के क्षेत्र में सौंदर्य की अनुभूति के साथ ही प्रतिविम्बवाद का परिचायक भी 
माना जाता है । जायसी कहते हैं-- 
नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा इंस मा, दसन-जोति नग हीर । 


विद्यापति की इस भावना के साथ कहीं कुछ माजकल के रदस्यवाद अथवा छाया- 
बाद का मेल खाता दे अथवा नहीं, इसका भी थोडा विचार हो जाना चाहिए । 
नोक-झेक शीर्षक से जो कविताएँ संग्रहीत हैं. उनमें आप इसकी पर्यातत झछक 
पायेंगे और थोड़े से देर-्फेर के साथ उसे आधुनिक रूप में भी ढाल छेंगे। विद्या- 
पति का एक गीत है--- 


नाथ डोलाव. अददीरे 
जित्रइत न पाओोष तीरे 


खर नीरे लो॥ 
खेत ने लेअइ मोले 


टसि दसि की ददु बोले 
जिय डोछे लो ॥| 
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किए भिफे ऐलिटु गाये 
घेदलिहु मोदहि बढ सापे 


मोरे पापे लो ॥ 
फरतिहँ पर-उपहते 
परलिन्हु तन्दि विधि-फॉँसे 

नहिं आसे लो ॥ 


न बृश्चसि अबुत्त गोभारी 
भजि रहु देव मुरारी 
नदिं गारी लो॥ 
फवि. विद्यापति भाने 
तप सिवर्सिघ रस जाने 
नव कान्दे लो [| ६१ ॥ 


विद्यापति ने इसमें अहीर और “गोआरी? का प्रयोग कर इसे राधा-माधवपरक 
बना दिया है, अन्यथा इसका माव वदी है जो आजकछ की 'पार?-पन्‍थी अपवा 
छायावादी कविता में प्रकट दिखाई देता है | इसके अतिरिक्त विद्यापति में उस 
दंग की रचना का भी आभास मिल जाता है जिसको आजकल प्रगतिवादी अपवा 
प्रकृतिपन्यी कविता कहते हैँ। क्रान्ति का रूप देखना हो तो विद्यापति की यद्द 


कविता परदें-- 


हम नदिं आज रद्द यदि आँगन 
जो बुढ़ होएत जमाई, गे. माई | 


, एक ते बइरि मेला बीधघ पिषाता 


दोसरे घिया कर बाप | 
तेसरे बहरि मेल नारद बाभन 
जे बढ़ आनल जमाई, गे माई॥ 
पहिलुक घाजन डामरू * तोरब 
दोसरे तोरच सैंडमाला । 
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घरद हाँकि वरिभात चेलाइब 
घिआले जाएब पराई, गे माई।॥॥| 
घोती लोग पतरा पोयी 
एहे सभ लिबन्हि छिनाई ।॥ 
जों किछु बजता नारद बाभन 
दादी घट घिसिआएब, गे माई ॥ 
भन विद्यापति सुनु हे मनाइन 
हृढ़ करू अपन गेआन। 
सुम सम कए सिरी गोरी बिआाहू 
गोरी हर एक समान, गे माई ॥११५। 
जैसे तेसे शिव का अनमेल विवाह हो गया, फलतः उसका परिणाम भी यह 
हुआ :कि उनसे बार बार आग्रह के साथ कहा गया--- 
त्रेरि भेरि भरे लिवर मों तोय बोलों 
कफिरसि करिआ मन माय । 
दित संक रदृह भीख मॉँगिए पए 
गुन गौरव दुर जाय ॥ 
निरघन जन बोलि सब उ पहासए, 
नहिं. आदर अनुकम्पा | 
तो सिब आक घतुर फुल पाभोल 
हरि पाओल फुल चम्पा ॥ 
लगेंग काडि इर हर जे बनाबिश्र 
त्रिमुलठ तोड़िय करू फार | 
बमदा घुस्वर इर लए. जोतिभ 
पाटण मुस्सरि घार ॥ 
मन विदापति मुनहू मदेसर 
टू ठामि कएलि तुभ सेवा । 
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एतए. ले घर से घर होअल 
ओतए जाएच जनि देवा ॥रश्ण। 


पारिवारिक झंझट और साद्दित्यिक विनोद फे लिए औौदरदानी शिव के 
अतिरिक्त और दो ही कौन. सकता था १ अतः इसे यहीं छोड़-इसी के साथ इतना 
और मी जान ले कि विद्यापति ने चाल-वियाद का उपह्ास मी किया है किन्नु 
अपने दंग पर दी लिखते हैं-- 
पिया मोर चालक हम तदनी | 
फोन तप चुफलौंद मेलौंद जननी ॥ 
पद्टिर लेल सल्ति एक दछिनक चीर। 
पिया के देखेत मोर दगघ सरीर ॥ 
पिया लेछी गोद के चललि बजार | 
इट्याक लोग पूछे--के छागु तोशर ॥ 
नद्दिं मोर देवर कि नहिं छोट भाई | 
पुरष लिखल छल चालमु हमार ॥ 
चादरे बटोदिया कि तुद्दु मोरा माइ | 
इमरो समाद . नेदर लेने जाऊ।|। 
कहिहुन बचा फे किनए, घेनु गाई। 
दुधवा पियाइक्क पोसता जमाई ॥ 
नहिं मोर टका भछि नह्िं घेनु गाई 
कौनदइ विधि से पोसव जमाई ॥ 
भनइ विद्यापति सुनु ब्जनारी | 
घीरज घरद्द त्त मिलत मुरारी ॥ 
यदि इसमें से--- 
धसनद विद्यापति सुनु त्जनारी | 
घीरज घरह त॑ मिलत पुरारी !? 
को निकाल दें तो यह भाजकल के रंग में अक्षरशः दल जाती है। किन्तु यहीं दो 
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पंक्तियाँ तो ऐसी हैं जो विद्यापति की परिस्यिति तथा विद्यापति की भावना को 
खोलती हें! 'त्जनारी? और कोई नहीं प्रोद्या राधिका हैं और “चालक पिया? भी 
ओऔर कोई नहीं बाल-कृष्ण हैं। बाल कृष्ण ने किस प्रकार बन में प्री रूप घर 
कर राधा के साथ विहार किया इसे ब्रह्म-बेबत पुराण में देखिये, और इसकी कुछ 
झलक सूर-सागर में भी पा छीजिए तो अच्छा ही । 
विविध रूपों में जो विद्यापति को देखने तथा दिखाने का श्रम किया गया है 
उसका कारण यह है कि हम बताना यह चाहते हैं. कि विद्यापति में कोरा काम ही 
नहीं अपितु और भी कुछ है । और ऐसा और कुछ है जिप्की अवदेलना कर 
इम विद्यापति के साथ न्याय नहीं कर सकते | सच तो यह है कि विद्यापति ने 
अपने विषय में अपने आप ही इतना कुछ कह दिया है कि यदि हम उसी का 
सद्दारा ले उनके काव्यनक्षेत्र में उतरें और उसके विविध रसों को लें तो हम रसिक 
दी नहीं कुछ और भी रम्य और व्यापक रूप में अपने को पा सकते हैं। और 
सचमुच कट्द सकते हैं “रसो वे सः? | स्मरण रहे, विद्यापति ने काम और प्रेम को 
कभी भी एक नहीं कहा है । उनके प्रेम की परिभाषा यह है-..- 
आज्ञा यत्र न लझ्घ्यते न बिनये वेषम्यमारोप्यते 
सद्भाव: प्रयमोत्यितो न हृदये वाच्यास्पदं नीयते॥ 
अन्योन्यं सुखदुःखयोः समतया यद्भुग्यते वेभवम्‌ | 
तत्प्रेम. प्रिययोर्मुदे तद्तिस्कन्दर्षकाराण्हम || 
---एुरुष परीक्षा, दक्षिणकथा ४। 
ओर विद्यापति ने अपनी पदावछी में इसी को प्रकट कर दिखाया है। उपनिषदों 
में जो “उपध्यमेयानन्दस्य एकायनम? कद्दा गया है उसी को चरितार्थ कर दिखाना 
विद्यापति का काम दे | अदभुत और अपूर्व के दशन अथवा श्रवण से उसमें जो 
रति उत्पन्न हो जाती दे बद्दी तो काम, और फिर वियोग की आग में तप कर 
अपने निखरे हुए. रूप में मक्ति किंवा प्रेम का रूप धारण कर लेती दै। काम- 
फठा और मक्ति-रखायन में वस्तुतः कोई ऐसा मेद नहीं कि एक दूसरे के उल्कर्ष 
में बावक दी हो। इसी से तो जयदेव का कितना सटीक कहना है-- 


$ 
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ध्यदू गन्धर्वकलास कीशलमनुध्यानं च यद्व ष्णवं, 
यच्छ गारविवेकतच्वरचनाकान्येपु लीलायितम्‌ | 
तत्सर्वे जयदेवपण्डितकत्रेंः . कृप्णेकतानात्मनः, 
सानन्दं परिशोघयन्तु सुधियः श्रीगीतगोविन्दतः ॥? 
यही नहीं तो ऐसा दी कुछ विद्यापति के विषय में भी कद्दा जा सकता है, 
इसमें सम्देह नहीं | “अभिनव जयदेव? वे हूँ हीं, फिर सन्देह क्यों १ 


विद्यापति की जीवन' फे विपय में विशेष रूप से इतना दी कहना है कि 
उनका जीवनकाल णो कम से कम्र १३० वर्ष ठद्दराया गया है वह मान्य नहीं हो 
सकता | फारण कि जिप्त नसरत शाह के आधार पर श्री उमेश मिश्र जी अपनी 
स्पापना खड़ी करते हैं उसका ठीक ठाक पता उनको नहीं है। ठस समय दिल्‍्डी- 
घ्यर मुगल ये लोदी नहीं। 'नसरत शाह? का सम्बन्ध दिली से जोड़ना ठीक नहीं। 


'चह या तो जीनपुर का हो सकता है या बंगाल का | सो यहाँ भी ध्यान रखना है 


कि जौनपुर के दझादों में फोई “नसरत शाह! इस समय हुआ ऐ  नहीं। रही बंगाल 
की बात | सो श्री बिमनबिद्यरी मजूमदार जी ने इसे बंगाल के हुसेन शाह का 
पुत्र नीसरत शाह ( १५१८-३१ ) या नासिरुद्वीन महमूद ( १४२२-१४५४ ) 
का वाचक माना है| ध्यान देने की बात है फि एक भोर जहाँ 'सुमुत्ति समाद 
समादरे समदल नसिरा झाह छुरताने? में 'सुस्ताने? है दूसरी ओर वहीं “नप्तिरा 
भूषति सोरमदेइपति बंसनरायन भाने! में 'भूषति भी | किन्तु यह 'मप्तिरा? प्रिश्र 
जी का 'नसरत ताह! ही है, इसे कीन कहे ! 'कविशेखर सन अपरुवरूप देखि 
राए. 'नसरत साइ? भजलि कमलमुज़ि? में राय? “भूपतिः का पर्याय है अथवा 
साह? 'का विशेषण यद्द भी विचारणीय है| “'वंसनराएन”? १५११ में शासन कर 
रहे थे, अतः उनके साथ होने के कारण 'नसरत शाह! बंगाल के हुसेनशाह् का 
पुत्र ही प्रतीत होता है जो उसके शासन में स्पात्‌ू 'रायः और “भपतिः प्रसिद्ध 
था और फिर उसके निघन पर 'सुरतान! हुआ | इस प्रकार विद्यापति की निधन 
तिथि १५१८ फे पदके तो कही नहीं जा सकती | परन्तु कहना तो यहाँ यह कि 
क्या विद्यापति के नाम पर जितने पद संणद्वीत हैं सभी सचमुच विद्यापति ही 
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के हैं | हमारी धारणा तो यह है कि 'कबीरः, 'सूरः और तुलसीदास! की भाँति 
ही 'विद्यापति? का नाम श्रतीक! सा हो गया है, पदों के आधार पर उनकी तिथि 
स्थिर करना तभी साधु होगा जब उनकी, खरी परीक्षा हो ले | श्री विदूयापति किस 
किप्त छाप से रचना करते थे यह भी निश्चित नहीं । श्री मजूमदार ने विद्‌यापति 
के पदों में 'भणित” पर जो विचार ज० चि० भो० रि० सो० भाग २८ खंड ४ 
पुृ० ४०६-४३ तक प्रस्तुत किया है वह द्र॒ष्टव्य है। उससे इतना तो प्रकथ हो 
जाता है कि पदों के आधार पर तिथि का निर्णय करना ठीक नहीं। अतः 
विद्याप्ति की जीवनी पर विचार करते समय उनके प्रबन्ध काव्यों तथा संस्कृत 
ग्रन्थों से ही विशेष सहायता लेनी चाहिये। सो, सौमाग्य से श्री मिश्र जी ने इतना 
लिख भी दिया दे कि सम्‌ १४५० ई० के लगभग दुर्गाभक्ति-तरंगिणी' बनी होगी। . 
जो हो, सन्‌ १४४० में धीरसिंह जीवित थे और उनके निधन पर ही उनके अनुज 
भेरवरसिंद सिंहासनारूढ़ हुये जिससे कहा जा सकता है कि विद्यापति सन्‌ १४४० 
के उपरान्त भी जीवित रहे और “हपवरः भेरवसिंद की आज्ञा से “दुर्गाभक्ति- 
तरंगिणी? की रचना कर परधाम को गये | विद्यापति की यही अन्तिम संस्कृत 
रचना है। यदि इसके उपरान्त भी कम से कम १५०० ई० तक विद्यापति और 
जीवित ये तो उन्होंने संस्कृत में कोई अन्य और रचना क्‍यों नहीं की, कुछ इसका 
भी तो विचार द्ोना चाहिये | अस्तु, हमारा कहदना है कि जत्र तक कोई दूसरा 
दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता तब तक उनका जीवनकाछ इससे और झागे भी बढ़ाया 
नहीं जा सकता । विदयापति की 'भूपरिक्रमा? की रचना देवसिंद की भाशा से हुई 
थी जिनका निधन सन्‌ १४११ में हुआ था। अतः इसका रचनाकाछ इसके कुछ 

इले माना जा सकता है | निश्चय विद्यापति इसी काछ ( १४००-१४५० ) के 
कवि हैं | उन 


उनकी कविता का काल बढ़-घट सकता है। पर ऐसा मानने में कोई 
इानि नहीं। 


३-कबीर 


संच सच कहा जाय तो कभीर जनता के हृदय में व्यक्ति के रूप में नहीं 
प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हैं और यदी कारण है' कि आज भी कभीर के नाम पर 
कोई न कोई तुकतनन्दी हो ही जाती हे । यहाँ तक कि ठेठ-में यह बात ही प्रसिद्ध 
हो गई है कि 'थोर बनावें कबीरदास देर बनावें कविता? | “कविता? का प्रयोग कवि 
के अथ में स्वयं कबीर ने भी किया हे और अन्य कवियों ने भी, अतएव इस पर 
आश्चर्य की कोई बात नहीं | अस्त, इस कहावत का अथथ यह हुआ कि कभीर की 
छाप से जो कुछ इमारे सामने आता है उसमें से अधिकांश कबीरदास की कृति 
नहीं | किप्ती न किसी “कविता? की रचना'हे । व्यवहार और प्रतिदिन के काम-' 
काज के लिये तो कवि की कविता की भाँति "कविता? की कविताई का भी मह्तत्त् 
है और उससे अपने लक्ष्य में किसी प्रकार की बाघा भी उत्पन्न नहीं होती | किसी 
भी बेतुकी बात को व्यक्त करने के छिए. कबीर का नाम पर्यात् है । किन्तु तो भी 
यह तो हो नहीं सकता कि इम कभीर की ' बेठुकी बातों तक ही उनकी कृति को 
सीमित समझें और उस कबीर की ही झाँकी लें जो कमल-पुष्प से प्रकट हुआ और 
हइंसों को उबारने का परंवाना दे सत्य-पुंरुष के रूप 'में सत्य-लोक में जा विराजा । 
आज से कुछ दिनों पहले जब कत्रीर की. वाणी में कबीर के स्वरूप को पहिचानने 
का प्रयात किया जाता था तब लोग बोखछा उठते ये और जो बौखलाता नहीं 
वह भी मुँह तो चना ही लेता था। किन्तु शोध की कृपा अथंवा बुद्धि के प्रकोप से 
आज वह स्थिति नहीं रही। आज सभी को कभीरदास के जीवन की चिन्ता हो 
रही है और इधर-उधर की पुरानी पोयियों से उनका जीवन-बत्त भी प्रस्तुत किया 
जा रहा है । 'अतएव संक्षेप में यहाँ मी कुछ कभीर के जीवन-बृत्त पर विचार 
किया जाता है। कबीर के सम्बन्ध में यह तो कोई भी व्यक्ति आँख मूँद कर कह 
सकता दे कि कबीर जुलाहा ये और कम से जुलाहा थे। रही जन्म की बात, सो 

छ 
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उसकी कुछ न पूछिये। उनके काव्य से कहीं अधिक उनका जन्म ही पहेली बन 
गया है। विधवा ब्राह्मणी की संतान से छेकर दिव्य-पुरुष के अवतार तक उसकी 
दौढ़ लगी हैं । किन्तु घीरे घीरे विद्वानों की मंडली में यह भी माना जाने लगा हे 
कि फचीर जन्म से भी जुलाहा थे । किन्तु विवाद की इति यहीं नहीं हो जाती । 
प्रघन उठता हे--किस कुल के जुलाह्ा थे। कहना न होगा कि जिस संस्कार की 
प्रेरणा से कभी कभीर विधवा-ब्राह्मणी की सन्‍्तान माने जाते थे उसी संस्कार की 
पुकार से आज जुगी-जुलाहा कुल की सन्तान मानने का आग्रह हो रहा है । जुगी 
कुछ की ओर संकेत करने का कार्य किया खर्गोय डाक्टर पीताम्बरदतत जी बढ़- 
श्वाल ने, और उसका डट कर प्रांतपपादन किया श्री दजारीप्रसाद द्विवेदी ने । 
डाक्टर रामकुमार वर्मा भी अपने 'संत-कबीर” में इसी को ठीक समझते हैं । इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि बहुमत अच इसी पक्ष में हे। तो भी हमारा कहना 
है कि यह अनुमान हे प्रमाण नहीं। कबीर के जन्म के सम्बन्ध में जिस ओर से 
विशेष जानकारी प्राप्त हुई है उसका श्रेय भी स्वर्गीय डाक्टर बब्थ्वाल जो को 
दिया जा सकता है । उन्होंने ह। सबसे पहले रेदास के उस कथन की ओोर संकेत 
किया जिसमें कपीर के कुछ की चर्चा है। उसके विषय में कुछ और कहने के 
पहले उस पद फो दी देख लेना चाहिये । 
हरि जपत तेऊ जनां पद्म कपलास 
पति तास समतुलि नहीं आन कोऊ। 
एक ही एक अनेक होइद विप्तयरिओ 
आन रे आन भरपूरि सोऊ।॥| रहाउ ॥ 
जाफ भागपतु लेखीएऐे, अभबरू नहीं 
पंथीऐ, तास की जाति आछोप छीपा॥ 
पिआास मद्दि ठेखीएे. सनक महि 
& पेलीऐ, नाम की नामना सपत्त दीपा ॥ १ ॥ 
| के ईदि बकरीदि कुछ गऊ रे बधु 
करदि मानीअहि सेल सद्दीद पीरा ॥ 


कबीर. 5 ५१ 


' जांके बाप वैत्ती करी पूत ऐसी सरी 
तिहू रे छोक परसिध कभीरा ॥२॥ 
जा के कुटंब के ढेढ सभ ढोर दोबंत 
फिरहि अजहु बंनारसी आस पासा ॥ 
आचार सह्दित विप्र करहिं डंडउति 
ः तिन तन रविदास दासान दासा'॥ ३॥ २॥ 
--श्रीगुरुग्रन्थसाहिब, रागु मंछार अंत | 


इस पद में रविदास ने कपीर के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है. वह शोघ की 
आँख खोलने को पर्याप्त है तो भी हम देखते यद्द हैँ कि छोग इस पर उतना ध्यान 
नहीं देते जितना वस्तुतः इस पर देना चाहिए | रविदास कहते हैं--- 
जा के ईदि बकरीदि कुछ गऊ रे चधु 
करहि मानीअहि सेल सहीद पीरा ॥! 
आएउचर्य की बात दे कि छोग इससे यह निष्कर्ष तो निकालते हैं. कि कपीर मुसल- 
मान-कुल में जनमे थे, पर यह नहीं मानते कि वह कुछ कट्टर मुसलमान भी 
था | पता नहीं 'गोवघ करहि! की गुत्थी को वे किस प्रकार सुलझाते और शेख, 
आहीद तथा पीर को कहाँ ले जाकर दफनाते हैं । हमारी तो पक्की धारणा है कि 
कषीर इसी कट्टर जलाहा कुल में उत्पन्‍त हुए थे, कुछ किसी नव-प्रुसलछिम जगी 
जुलाह कुल में नहीं | 'जिन्द कभीर की संक्षित् चर्चा? शीर्षक लेख में हम इस पर 
अन्यत्र विचार कर चुके हैं और वह हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से “विचार- 
विमश? के अंश में प्रकाशित भी हो चुका है | उसमें यह दिखाने की भरपूर चेट्ा 
की गई है किःकप्रीर वस्तुतः किस कुल के जीव थे, अतः इस प्रसंग में यहाँ कुछ 
और कहने से कोई लाभ नहीं। 
जन्म की भाँति ह। कपीर का जन्म-स्थान भी संशय में पड़ गया है | बनारस 
के पास लदर्तारा की जो प्रतिद्धि थी वह तो कपल के फूछ और नीमा-नीरू के पोषक 
होने के कारण ।:इसके अतिरिक्त भी.दो स्थानों को कबीर की जन्म-भूमि होने का 
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सौभाग्य कहीं न कहीं मिल ही गया है। उनमें से एक तो आजमगढ़ का बिलहवरा 
गाँव है और दूसरा बस्ती का मगहर कसबा । “बनारस गज़ेटियर! में बिलहरा गाँव 
का उल्लेख किया गया था और इस जन ने उक्त लेख में इसी को ठीक ठहराने 
का यत्न भी किया है| परन्तु यह तो होने न होने की बात ठहरी । बिलहर पोखर 
ने लद॒र्तारा का रूप घारण किया अथवा नहीं इसे निम्नान्त रूप से टीक ठीक कौन 
कद सकता है ? अतएव लीजिये भव उस मगहर को जिसका निर्देश पुरातत्व- 
पड़ताल-विवरणः ( पिए078 06 07९0)९०)०९९8) 8७०४७४, 0/- 0) 
में किया गया है ओर फिर कुछ जाँच-पदताल के कारण उसको अमान्य ठहटरा 
दिया गया है। इस मगहर का फिर नाम आया कब्रीर-अस्थावल्ली की भूमिका 
में । धीरे घीरे यह भी विद्वानों में मान्य होता गया । इसका भी हद आधार 
मिला श्री गुरुग्रन्यसाहिव में संगहीत कबीर की वाणी भें ही । कभीर का एक 
घद ऐ-- 
सूँ मेरो मेरूपरणतु सुआमी 
भोट गही मैं तेरी, ॥ 
ना तुम डोलहु ना हम गिरते 
रखे छीनी हरि भेरी ॥१॥ 
अभ तंब जब कब तुही तुद्दी | 
इम तुअ परसाद सुखी सदद्दी | १॥ रहाउ ॥ 
तोरे भरोसे मगहर बसिओ ;ल्‍ | 
मेरे तन की तपति चुझाई।॥ 
पहिले दरसनु मगहर पाइओ हा 
फुनि कासी बसे: आई ॥२॥ 
जैसा मगदरू तेसी कासी 
हम एके करि जानी ॥ 
धम निग्धन जि इहू धनु पाइआ 


मस्ते फूटि गुमानी॥ ३२॥ 


रा 


कबीर ६ रे 


करे -गुमानु चुभहि तिसु यूछा 
| को काढदन कठ नाही ॥ 
अजे छु चोम कउ विलछ बिलाते . 
नरके घोर पछाही || ४ ॥ 
 कबन॒ नरकु किआ सुस्सुविचारा 
मर संतन दोऊ रादे ॥ 
: इम काहू की काणि न कहते 
अपने गुर परसादे॥ ५.॥ 
अब तउ जाह चढ़े सिंघासनि ह 
मिले है सारिंषानी ॥ 
राम कप्रीर एक भणए, है 
कोह न ' सके पछानी॥६॥ ३ ॥ 
--राग रामकली | 
इस पढ में जो-- 
“पृहछे दरसन मगहर पाहओ पुनि कासी बसे आई !? 
की बात कही गई है उसका अथ लगाया गया हे मगदहर में जनमने और 
काशी में आ बसने का। हो. सकता हे, परन्तु कब्र! तभी न जब दर्शन 
पाने का अथ कहीं जन्मना भी होता हो। जहाँ तक संत-प्ताहित्य की खोज 
हुई है और जहाँ तक देखने में आया हैं कहीं भी दशन पाना? का अथ 
जन्म अहण करना! नहीं मिलता | न तो किसी वाढुमय में और न किसी 
बोलचाल में' ही। तो फिर यहीं इसका अर्थ “जनमना' क्यों ग्रहण किया 
जाय ! हमारी दृष्टि में तो इसका संकेत कुछ और' ही हे । ' “दर्शन पाना? का 
सामान्य अथ होता हे “साक्षात्कार करना?, फलत: कत्नीर भी यहाँ अपने जन्म की 
कया नहीं कह रहे हैं प्रच्युत कह रहे हैं अपने साक्षाक्शार अथवा दिव्य-दर्शन की 
बात | सच तो यह हे कि.जिन :'बातों के कारण कबीर को! छोग जुगी कुल का 
जुलाह मनिते हैं उन बातों को एूँछी कबीर को यहीं मिल्लो | मगहर के आस-पास 


५्छ हिन्दी कवि-चचा 


के पुराने डीह आज भी पुकार कर कहते हैं कि यह कभी महत्ततका स्थान था और 
चद्ध भगवान्‌ ने यहीं विराय का चोला धारण किया था| कहते हैं कि कपिलवस्तु 
के विनष्ट हो जाने पर यही स्थान त्रौद्धों का विशिष्ट आश्रप्त बना, और यही भीनेत: 
ठाकुरों के आधिपत्य के पहले थारूओं का मी अड्डा था। तो क्या बौद्ध सम्प्रदाक 
से निकले हुए सिद्धों और नाथों की हृष्ट-भूमि यह नहीं हो सकती जहाँ सहजी 
क्रीर को 'शन्य महल? में परम पुरुष का साक्षात्कार हुआ और यही उनकी चाणी 
से “पहले दरसन मगहर पाइओ? में फूड निकला ! जो. हो हमारी घारणा तो यद्दी 
है कि मगहर से कभीर के जन्म का कोई सम्बन्ध नहीं और यदि है भी तो किसी 
द्वि-जन्म का ही । 

कबीर को मगहर की सिद्ध-भूमि को छोढ़ कर काशी में क्‍यों आना पढ़ा, यह 
तो शोध की बात ठहरी | कचीर का स्वतः कहना तो यह है--- 


जसा मगहर तैसी काशी हम एके करि जानी । 

इस 'एके करि जानी? से यह तो सिद्ध नहीं होता कि 'एके करि मानी? भी । 
काश्मी जैसी सिद्ध-विद्यापीठ को विद्या की दृष्टि से तो महत्त्व देना ही होगा--मुक्ति 
की दृष्ठि से भले ही कबीर के लिये मगहर और काशी एक ही हो | 

फर्रीर चादे चहाँ कही, जिस किसी कुल में जनमें हों भौर चाहे जहाँ कहीं 
जिस भूमि में गदे वा जले हों, किन्तु सदा वे माने गए हैं काशी के ही । कर् 
ओर “काशी का जुलादा! पर्याय सा हो गया है । कपीर ने कहा भी है-.- 

सगल जनमु सिव-पुरी गैंवाइआा 


मरती बार मगहरि उठि आइआ | 
बहुतु बरस तप कीआ कासी 


मरनु भइआ मंग़हर की बसी; 
“-रागु यठढ़ी । 
शी में जम बिताने और मरती समय मगदर में उठ आने का कारण क्‍या 
गई क्या कब झपनी इच्छा से शिव-पुरी को छोड़ मगहर में जा पड़े ये ? अथवा 


कबीर , .. श्र 


यंह कर दिखाने के लिये जा पहुँचे थे कि मगहर में. जो मरता है उसकी भी गति 
हो जाती है। कहने की बात नहीं कि कहने. को चाहे संत-मंडली में जो कुछ कहा 
जाय परन्तु प्रमाण उसके पक्ष में .एक भी नहीं है.। वाराणसी क्षेत्र का प्रवाद॑ 
अथवा वहाँ की जन-श्रुति कहतो है. कि कभीर को जत्र इस बात का पता छग्ा कि 
उनका निधन मगहर में होगा तत्र हाथ-पाँच कटा कर भनारस में जम रहे, परन्तु 
काल बंली से कब किसी की चली १ कारू अपना घोड़ा लेकर इनके सामने चढ़ने 
लगा और उसके मुँह की ओर पीठ कर उस पर बेठने छगा । भला कभीर से यह 
मढ़ता कब देखी जा सकती थी ? परिणाम यह हुआ कि जत्र कभीर घोड़े पर चढ़ने 
का टंग सिखाने के लिये उसकी सहायता से घोड़े पर भेठ गए, तन काल ने उन्हें 
उड़ा कर मगहर में जा पटका ओर वह वहीं के हो रहे । स्वयं कबीर को काशी 
छोड़ने का दुःख दे । कहते हैँ--- 
« ... जिउ जल छोड़े भाहरि महतो मीना || 
प पूरन जनम हड तप. का हीना॥ १ ॥ 
अब कहु राम कवने गति मोरी ॥ 
तनीछे बनारस मति भई थोरी ॥रहाउ॥ 
सगल जनमु सिव पुरी गवाइआ || 
मरती बार मगहर उठि आइआ॥ २ ॥ 
- बहुतु बरस -तपु कीआ कासी ॥ 
मरनु, भइआ मगहर की वासी॥ ३ ॥ 
, कांसी संगहर सम | चीचारी ॥ 
भोछी , भगति कंसे उतरसि पारी॥ ४ ॥ 
, कहु गुर गजि सिव सभु को जाने ॥ 
मुआ . .कच्रीरू मत लजीरामे ॥५॥. 
--गउड़ी । 


अस्तुत पद से इतना तो प्रकट ही है कि कचीर जनारस का छोड़ना 'मत्ति भई 
थोरी? का परिणाम समझते हैं; और परिणाम-स्वरूप तड़पते भो ऐसा हैं. मानों 
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मीन जल से बाहर हो गया हो | तो भी इतना तो कहा ही जा सकता दे कि इसमें 
जो 'कासी मगहर सम चीचारी' का प्रसंग है वह कुछ उस भोर भी संकेत करता 
है जिसको लेकर संत्त-समाज में 'मग्गह मरें सो गद॒ह्ा होय” को अन्यथा सिद्ध करने 
के लिए कभीर का मगहर जाना प्रसिद्ध हो गया है। अच्छा, तो 'कास्ती मगहर 
सम चीचारी? का भाव क्‍या है ! और क्‍यों इसी के उपरान्त कबीर “ओछी भगति 
केसे उतरसि पारी? का नाम लेते हैं ! अवश्य ही यदि यह पद कभीर का हीं है तो 
इसके आधार पर कह्दना ही होगा कि काशी में रह कर कभीर मगहर को चाहे जो 
कुछ समझते रदे हो परन्तु मगहर में आकर तो उनकी समझ बदल गई और 
उन्होंने मुक्ति के क्षेत्र में स्थान के माहात्म्य को माना | इतना हो नहीं मगहर-- 
सम्बन्धी जो रचना कबीर की मिलती है उसमें कभीर बूफ़ी, साधक किंवा योगी के 
रूप में कदापि हमारे सामने नहीं आते । इमारे सामने तो उस समय उसमें उनका 
भक्त-रूप ही आता है । तो क्या कबीर अपने भन्तिप दिनों में शुद्ध वेष्णव बन 


गए ये १ 'मुआ कबीरू रमत खीरामे? को भी ठाँक लें और कृपया टाँक लें “मिले 
हैं सारिंगपानी” को भी । 


पइन उठता है कि कभीर ने काशी को क्‍यों छोड़ा और क्‍यों मरती समय 
मगदर को प्रस्थान क्रिया । कुछ मद्ानुभावों की घारणा है कि इसका मूछ कारण 
हे ब्राक्षणों का उपद्रव--'कबरीरः गाना और सिकन्दर के दरबार में गुहार 
लगाना । परन्तु जो स्थिति को जानता और परित्यिति को पदचानता है वह तो 
मान नहीं सकता कि कमी सिकन्दर जेसा कट्‌टर मुसतज्ञमान ब्राह्मणों की सुन सकता 
था और उनकी चुन चुन कर घब्जियाँ उदाने वाले मुसलमान जुलाहा को घोर-दह 
क्या यम-यातना दे सकता था। भला जिसने आकर काशी-में काशी के मन्दिरों 
फो तोड़ा वही मन्दिर और मूर्ति के घोर विरोधी कबीर को कब गंगा में डबा 
अथवा द्वायी से कुचलवा सकता था ! नहीं, इसका रहस्य भी कुछ और ही है । 
इसे भी देख ० । करीर कद्दते हैं... 

गंगा गुसाइनि गदहिर गंभीरा। * 
जंजीर बाँधि करि खरे कबीर ॥१ ॥ 


कथीर इज 


सनु न डिंये तनु फाोदे फठ राइ। 
चरन कमल चित रद्दिमो समाह ॥ रह्ाठ ॥ 
. गंगा फी ल्टरे भेरी हुटी जंजीर । 
| प्रिगछाठा पर बढ़े फबीर ॥२॥ 
फट्टि फदीर कोऊ संग ने साथ। 
जल यल राखन है रघुनाथ ॥ ३ ॥१०॥१८॥ 
--रागु-मैरव । 
अत्द्याय कपीर रघुनाथ फी कृपा तथा गंगा के प्रसाद से किप्त प्रकार शासन 
की <ंवला से मुफ्त दो गए यद तो देख लिया | भव कुछ हाथी की यातना को 
भी देखें-- ग 
मुजा चाँपधि मिला करि टारिओ। 
एपती क्रोपि म'ड मद्दि मारिमो ॥ 
एसति भागि के चोीप्ता मार । 
इआ मुरति के इड बलिदार॥ १॥ -, 
थादि मेरे ठाकुर तुमरा जोरू | 
काजी बकियों इसती तोरू ॥ १ ॥ रद्दाउ॥ 
हें महावत तुझु ढारठ फाडि | 
इसदि तुरापहु घालहु सादि ॥ 
इप्तति ने तोरं घरे घिआनु ॥ 
वाके रिंदं. बसे भगवानु ॥ २॥ 
किआ अपराध संत है कीन्हा। 
भाँधि पोट कुंचरू कफ दीन्‍दा।॥ 
कुंचह् पोद हे ले नमसकारे |. 
बूझी नहीं काजी ' अंधिआर ॥ ३॥ 
तीनि चार पत्तीआ भरि लीना। 
हम मन - कठोरू - अजहू न पतीना ॥ 
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कहि. कभीर इसरा गोजिंदु । # 39% 
का चडउये पद महि जन की जिंद? ॥_रढाश॥।४।। 
“>रागुनोड । 


कबीर इस कसौटी पर भी खरे उतरे और उन्होंने साइस तथा आत्म-बिश्वास 
के साथ खुले शब्दों में फिर काजी साहब से कहा भी कि 'कहो तो सह्दी अब मुझे 
क्या मानते हो ? जन या ज़िन्द, दास वा नात्तिक ? कबीर ने जो इस अवसर पर 
'जिंदुः शब्द का प्रयोग किया है वह बड़े महत्व का है । उससे आप ही यह सिद्ध 
हो जाता है कि कन्ीर को यह यातना किम्त ओर से और क्यों मिली थी। कभीर 
यदि मुसलिम से ज़िन्दीक न हो जाते तो उनको यह यातना कभी नहीं मिंलती । 
इस जिंद के बारे में हमने 'जिन्द कबीर की संक्षिप्त चर्चा? में कुछ और भी विचार 
किया है। अतः संक्षेप में बताना यहाँ यह है कि मुसलमानी मजहन से कुछ हृठ 
जाने के कारण ही कभीर को नाना प्रकार का कष्ट सहना पड़ा और अजब नहीं कि 
इसी के कारण विवश हो उन्हें मगहर का वास करना पडा | ऐसा मानने का एक 
प्रन्‍छ कारण यह भी है कि कचीर पंडितों के प्रतिकूल जो कुछ कह रहे थे वह 
कुछ नया नहीं था| पंडित कितने दिनों से 'उससे अभ्यस्तथे और कमी किसी 
को विचारों की स्वतन्त्रता के कारण सन्तप्त, चस्त या नष्ट नहीं करते थे । हाँ उसको 
उपेक्षा की दृष्टि से अवश्य देखते थे और बहुत कुछ तुच्छ भी मानते थे । कबीर 
के प्रसंग में तो यह और भी संभव नहीं हो सकता, कारण कि वह मुसलमान थे 


ओर सिकन्दर लोदी जैसे घ॒र्मान्ध के शासन में ऐसा होना तो और भी ग्रस्त 
स्मव था | 


कभीर को और भी निकट से जानने के लिए. यहाँ पर एक दूपतरा पद उद्धत 


किया जाता दे जो भाषा की दृष्टि से मी विलक्षण है और सम्प्रदाय की दृष्टि 
भी। ध्यान से देलिये-.- 


इउ्ज हमारी ग्रोमती तीर ॥ 
जद्ा चसदि पीतंबर पीर ॥ १॥ 


फषीर - ५९ 


माहु याद जिश्ला खद्द गादता दे ॥ 
एटि का माझ्र मेरे मनि सागता है ॥ १॥ रहाह 

मारद सारद फरदि एावाती ॥ 
वासि पैंटी दीदी दुषशादासी ॥ २॥॥ 

फटे माला जिएया रामता 
संस नाम है हे फरदु सलाम ॥ ३॥ 

फत करीर राम गुने गाय5॥ 
एदिंदू नरक दोऊ समपज्ावठ् ॥ ४॥। 

४ ॥ १३ ॥ ( शागु आसा ) 


इस पद में पीताम्यर, एरि का नाम, फटी, माठा आदि तो बैप्णय की ओर में 
हे जाते हैं और इग्ण, पीर, धीबी, सशाम आदि इसछाम फी ओर । एमारी घारणा 
है कि फरीर ने शिक्ष (पतंथर पीर! की प्रशंसा दी है यह कोई पैप्णय गरेप में रएने 
साहा मुसहमान पकीर दे णो इस रुप से अपने मंत फा भचार ठीफ उसी प्रकार 
कामा चाहता या लेता उसफे कुछ दिनों बाद 'रोमफ! संन्यासी पंडित टी नोस्‍्छी 
3पने मत का | भूलना न होगा कि इस प्रकार का प्रचार मुसलमानों फे द्वारा 
मारतबष में हुआ और बहुत से छोग इस प्रफार इसलाम में दीक्षित भी हो गए । 
बोइरे और लोजे इसी दय से इसहाम में आए और बहुत से फोरी कुनबी मी । 
यदि एम पीरों की ओर दृष्टि दीड़ाते हैं तो देखते यद हें कि इसी समय जौनपुर 
में है एफ सैयद मुद्ृम्मद पीर थे जो मएदी फे अवतार माने जाते थे और जिनके 
४ घिर की रीति? कही जाती है--- 
फादा पएने टूंका खाये! 
रावल देवल कही ने जायें। 
इस घर ऋओआई यादी रीति, 
पानी चार्दे और मप्तीत। 
ते क्या कब्वीर के पीताम्पर पीर ये ही थे | इनका जन्म १४४३ ईसबी में हुआ था 
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भर इनका निधन हुआ सन्‌ १५०३ में । हाँ, इतना और मी जान लें कि जीन- 
पुर का उस समय का बादशाह हुसेन शाह शकों संगीत का भढ़ा प्रेमी या और था 
इस महदी का अनुचर भी । कहते है कि इसके रूपयों से सेयद मुश्म्मद महदी ने 
१५०० वेरागियों को अपनी ओर कर लिया या जो संग्राम भूमि में हुसेन शाइ के 
साथ रहे | 


वेरागियों से कबीर का क्‍या संबमन्ध था इसे कोई भी कह सकता है। 
* चैरागी रामानन्दी होते हैं और कभीर रामानन्द के शिष्य कद्दे जाते हैं | कुछ दिनों 
पहले तक कभीर सचमुच रामानन्द के शिष्य माने जाते घे । परन्तु आज शोध 
की कृपा से इसमें संदेह उत्तन्‍न हो गया है । कारण यह है कि इसका संकेत ने 
तो कहीं 'कबीर-ग्रंथावली! में ही मिलता है और न कहीं 'गुरु-ग्रग्थः साहिब में ही। 
कहने की बात नहीं कि साहित्य के विद्वानों ने जेसे-तैसे अभी तक इन्हों अन्यों को 
प्रमाण की कोटि में माना है और इन्हीं को कबीर की कसौटी में रखना चाहा है | 
एक दूसरी भी बात यह है कि स्वामी रामानन्द का और कभीर का सम्रय साथ 
साथ नहीं पड़ता | उघर हम देखते हैं कि नाभादास जेसे साधु लेखकों ने कबीर- 
दास को रामानन्द का शिष्य ठहराया है और पंडित द॒जारीप्रसाद द्विवेदी जैसे 
पुनीत समीक्षक ने इसे हृढ़ सत्य भो मान लिया है । ऐसी स्थिति में संक्षेप में कुछ 
नहीं कह! जा सकता। और यदि कहना ही है तो यही कहना होगा कि यदि कभीर 
स्वामी रामानन्द के शिष्य नहीं थे तो न सही, किन्ठ उनकी विचार-घारा से प्रमा- 
वित तो अवश्य ये | कबीर की एक साली है जिसमें कहा गया है--- 
“कभीर गुर बसे बनारसी, सिव समंदां तीर । 
बिसारया नहीं चीसरे, जे गुण होह सरीर ॥ 
“-ऊफेभीर-पअन्यावली पृ० ६८ | 


इसमें पहले तो सामान्य बात कहीं गई है दूसरे यदि कोई व्येजना दूँढ़ी भी जाय 
'तो बह स्वयं कबीर के पक्ष में भी पढ़ सकती है और रामानंद के पक्ष में भी | 
'निदान मानना पढ़ता है कि उक्त ग्रन्थों के आधार पर कबीर के गुरु का ठीक 


फवीर डे 


टीक निणय हो नही सफता | हाँ, मानने फो ये माना जा सकता है कि बद पैष्णय 
नहों तो वैप्यय फे सापी अवश्य यरे। क्योंकि उन्होंने कई साछियों में शसीझा 
निदेश किया है। रामानस्दी छी ब्याज्या यद फी गई ऐ--- 
शा धक्तिरिति पिस्पाता “म! शिव: परिकीदितः | 
हदा नन्‍्दरी शास्तबिन: प्रसन्नात्मा विचारशक , 
स्वप्न समरूपइय रामानदी.. प्रदीर्सित: [४ 
फडीर इस फत्चीटी पर फट्दों तक टीक ठतरते एूँ इसे एम फइना नहीं चाएते । एसें 
फएना तो यहों फेयड इतना मर हे कि एमें फपीर में मी रस? छऔर 'मर्मोंः का सुर 
मिलता है ] फरीर फा करना दै--- 
(रस मर्मों दोई अलिर सास 
फट्दे फब्वीर पिट्ें छोफ पियारा ॥? 
“-“फ्बीर-प्रन्यायली, पद २८९ । 
कबीर का यह रॉ? कर्मों? प्यन्यात्मफ राम फा परिचायक है | रामानन्द की 
मक्ति किस दब फी की थी इसको ली सैणु? फे मुँए से सुनिए--. 
“धूप दीप मृत साजि आग्सी॥। 
वघारने जाउ फमलापती ॥१॥ 
मंगठा हरि मंगला ॥ 
नित मंगलु राजा राम राहत को ॥ १ ॥ रद्ाठ ॥ 
ऊतम दीअरा निरमल बाती॥ 
तुंदी निरंणनु फमलापाती ॥२॥ 
रामा भग्रति रामानंदु जाने ॥ 
पूरन परमानंदु प्लान ॥३॥ 
मदन मूरति में तारि गोविंदे ॥ 
सैण भण्ण भजु परमानंदे ॥ ४॥ १॥ 
--श्रीगुरगन्यसाहिब, रागु घनासरी । 


धर्म हिन्दी कबि-चर्चा 
भक्तसेन ने रामानंद के बारे में जो कुछ बताया है. उसहो हे में राग कर अब 
स्वयं 'सुआमी रामनंद! की गुरगस्य सादिन में दिये गये पद पर विचार कीटिये । 
उनका पद है-- 
फत जाईये रें घर लागो रगु ॥ 
मेरा चितु न चे मनु मइओ पंग का १॥ रदाउ ॥ 
एक दिवस मन मई उमंग ॥ 
घत्ति चंदन चोआ बहू सुगंध ॥ 
पूनन चाली. ब्रग्ममठा३ ॥ 
सोब्ररमु घताइओ गुर मन ही माद्दि ॥ १ ॥ 
जहा जाएऐ तह जह पसान ॥ 
तू पूरि रह्िओो है सम समान ॥। 
वेद पुरान सम देखे जोहइ॥ 
ऊद्दां तठ जाईऐ जउ इंहां न ऐोइ ॥ २ ॥ 
सतिगुर में बलिहारी तोर॥ 
जिनि सकल विकल भ्रमकाटे मोर ।॥ 
रामानंद मुआमी रमत बअदम॥ 
गुर का सबदु काटे कोटि करम ॥ ३ ॥ १॥ 
--रशागु दतंतु । 
इन उभय रूपों में रामानन्द का कौन इृष्ट रूप है इसको मीमांता में हम नही 
पढ़ते । जताना तो हम यह चाहते हैं कि इनमें से दूसरा रूप हो कबीर को प्रिप 
है और दूपरे रूप में मी दूसरी चात ही--अंजन के साथ निरंजन नहीं केवड 
निरंजन । कभीर ने स्पष्ट कहा भी तो है--- 
फेवछ राम कपभीर हढ़ाया। 


अथवा[«--- 
पं '. 'निशुण राम जपो रे भाई ।! 


: “ कबीर के बारे में इतना कहते ही कहीं से यह भी सुन पण कि कबीर का 


फर्ीर द्रे 


संसार दी ऐसा था। निवेदन दे यट सिंद फसे हो गया? यह संस्कार सीधे 
सिदों और नायों से प्रात हुआ था अथषा रामानंदी प्रसाद था| पहले फे संभ्रंध 
में तो यही कहता जा सकता है कि प्रसुत सामग्री फे आधार पर फबोर का कुल 
टिलू-मुसहमान प्रिद नहीं ऐेवा। फरीर जिम्त कुछ में उत्चन्न हुये थे यद कमी 
नाथ पंथी जोगी या यए ईसे मान छिया साय कबीर का एक पद हक. 
नित उठि फोरी गांगरि आने 
लीएत जीडउ गओ ॥ 
वागा बाना फू ने सूजे 
एरि एरि रस लपरिओ ॥ 2 ॥ 
एमारे कुछ फउने राम फह्िओों ॥ 
जब की माय छाई निपूते 
तब ते मुझु न भद्ओो॥ रह्उ ॥ 
सुनहू भिठानी सुनहू दिरानी 
अचरज़ु एकू. भद्मो ॥ 
सात यूत इनि मुर्दीए लोए 
इृष्ट मुटीआ फिउठ ने मुझभो ॥ २॥ 
सरण सुखा का एक्क एऐरि सुआामी 
सो गुरि नाम दश्भो ॥ 
संत्र प्रतलाद फी पैज जिनि राखी ह 
| े एरनालसु नुख्त विदरिभो॥ ३ ॥ 
घर फे देव पिठर फी छोडी 
गुर फो सबदु लड्ष्मो ॥ 
फट्टत कभीर सगल पाप खंडनु 
संतद॒ ले उधरिभो ॥ ४॥ ४ || 
वही, रागु विछावल | 
इस पद का आध्यात्मिक अथ चाहे जो लगे पर प्राकृत. अर्थ तों यही 
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कभीर का यह पेष्णव रूप उसकी माँ की फेवल खबकता ही नहीं अपितु अपने 
कुल की मर्यादा फे प्रतिकूल मी दिखाई पदता है। दमारे कुछ फने राम 
कष्टिओ! फी गुहार पर भी तो कान देना चाहिये और उसऊझी झुछ-फानि पर मी 
तो कुछ विचार करना चादिये ! नहीं, कबीर का कुछ नायपंथी जोगी या झुगी- 
कुल हो नहीं सकता, और चाहे जो हो । 

कभीर के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में शधर उघर बहुत कुछ लिखा जा 
चुका है और अब छोग मानने भी लगे हैं फ्रि लोई उनकी पतली तो थी ही एक 
दूसरी पत्नी भी घनिया नाम की निकल आई, जिसको लोग 'रामजनिया' कद्ठा 
करते थे । और इनके पुत्र भी या जिसको लोग कमाल कहते ये-- 

चूडा वंश क्रीर का उपजे पूत कमाल | 

तो धर घर फैल चुका है। उसको और बढ़ाना यब्थ ऐ। इसकी विशेष 
जानकारी के लिये इस जन का 'कवीर का जीवन-बृत्तः शीपक लेख देखना 
चाहिए जो नागरी-प्रचारिणीपत्रिका संदत्‌ १९९१ में प्रकाशित हो चुका है। 
साथ ही “जिंद कबीर की संक्षिम चर्चा? को भी देख लें तो अच्छा ही शे | 

इतनी गवेषणा के उपरान्त अब कबीर के सन-संवत के सम्बन्ध में भी कुछ 
कहना चाहिये। कबीर के जन्म सम्बन्ध में कभ्ीर-पंथियों में एक दोहा प्रचलित 
है, जो हे-- 

चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार इक ठाट ठए। 
जेठ सुदी बस्सायत को, पूरनमासी प्रकट भए॥ 

इससे प्रकट होता है कि कबीर के जन्म ज्येष्ठ पूणिमा संबत्‌ १४५५ में हुआ 

था। इसी प्रकार कबीर के निधन के सम्बन्ध में भी एक तिथि प्रचलित है-... 
संबत्‌ पन्द्रह से पचंहत्तरा, कियो मगहर को गौनु । 
माघ सुदी एकादशी, रलौ पौन , में पौनु ॥ 

इसके अनुंसार माघ सुदी एकादशी संवत्‌ १५७५ और किसी किसी की 
दष्टे में संवत्‌ १५०५ में कबीर का निधन हुआ | इसके अतिरिक्त संवत्‌ १५४९ 
को भी कुछ लोग ठीक समझते हैं। कहा भी गया है-... 


फ्रीर ' दर 


(पन्द्रह से उनचास में, मंगएर फीनी-गौनु | 
अगदन सदि एकादशी, मिे पीन में पीन ॥ 
--मक्तमाल फी टीफा । 
इससे गमन फी तिमि तो मिल्तों ऐ किन्तु इसका 'उनचास! 'पछत्तर' का 
भीर 'अगएना माय! का पर्याय हो कर आया है। दोनों में ठीझ कीन दे इसका 
उच्तर ठीक ठीक कैसे दिया जा सहझुता है? इसके सम्बस्ध में एक और भी पाठ 
मिन्नता है ५ ॥ ५ 
सुमंत पंद्रा सो उनदृत्तरा द्राई / 
सतगुद चले उठ एंतत जाई । ६ 
“भमदास-द्वादश पंथ, । 
इसमें उन! 'डनचास”! की ओर जाता है तो हत्तरा” 'पचएत्तरा! की 
ओर | इन ठीनों का मूल तो एफ ही निर्देश देता है, पर वह क्‍या 
है यद रष्ट नहीं दोता। पंद्रदसी उनचास को मानने में एक दी बाधा 
उप्रत्यित द्ोती है जो है पिकन्दर लोदी फी। परन्तु वस्तुतः यह बभावा 
मी तभी हमारे सामने 3पत्यित ऐोती है जब एम यद्द मान लेते हूँ कि काज़ी की 
ओर से फ्रीर को जो दंदढ मिला वह सिकंदर के बनारस आने पर ही।। 
करीर के पदों में फटी इसका कोई निर्देश नहीं है और समझ की बात तो यद्ट 
प्रतीत होती है कि यह दंड काजी की ओर से ही मिला या | इसमें सिकंदर की 
अनुमत्रि थी वा प्रेरणा इससे फोई लाभ नहीं । करग्रीर फो यह दंड मिला, यही 
यहाँ पर्याप्त है । 
कग्रीर की जीवनी पर विचार करते समय एक ओर गरवड़ी सामने आती है 
लिस्का सम्बन्ध इतिदात से है। न जाने कित्त आधार पर भारत की पुरातसं 
पड़ताल ( 872॥00[68068 8फए९७ए ० [गाव॑ंव, 6८ 
5668, पिंठाती) ४९508 0जीा]6ए8, 7 2, 9. 224 ) 
में ढिख दिया गया कि सन, १४५० (संवत्‌ १५०७ ) में बिजली खाँ,ने 
कप्ीरदास का एक रौजा बनवाया जिसका जीणणोद्वार सन्‌ १५६७ ईसवी .में' 
५ 
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नयाप्र फिदाई खो ने किया । इस पहले भी कए चुफे हैं. कि इस पदताल में पर- 
वाली महोदय से कुछ भूल हुई थी। इम इसे मी मूल दी समझते दें । समर दे 
इस स्थान का सम्बन्ध पहले किसी बीद्ध समाधि से रहा हे और किसी प्रकार सईद 
सवत्‌ कबीर के रीजा के साथ जुट गया हो। अयवा किसी प्रकार संवत्‌ १९५० 
वा सन्‌ १४५० हो गया हो | कुछ भी हो अमी तक कहीं इस सन्‌ की साधुता का 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ तो फिर किप्ती पएताठ में लिखित द्ोने के कारण 
दी इम इसे इतना मधृतत््य क्यों दे कि कबीर का जीवन वर्षो पीछे चछा जाय ओर 
अनेक गुत्यियाँ उत्पन्न करे | 
इसके विपरीत एक दूसरा पक्ष भी है। उसका कहना है कि कबीर का नाता 
रामानन्द से इतना जुदा चला आभाया है कि सहसा इम उसे तोड़ भी नहीं सके 
संत सम्प्रदाय एवं अन्यत्र भी इसका उल्लेख मिलता है कि कभीर रामानन्द के 
>्य थे । अतः जसे हो तैसे कबीर को रामानन्द के निकद छाना ही चाहिये । 
कभीर के निघन संवत्‌ की अपेक्ष। उनके जन्म सबत्‌ को अधिक महत्व देना ठीक 
नहीं । कारण यह कि एक तो जन्म की अपेक्षा निधन को ही छोग अधिक जानते 
हैं और दूसरे कभीर का जन्म कोई चहुत बढ़े कुछ के बालक का जन्म नहीं था 
कि उसको कहीं टाँक लिया जाता । कबीर के निधन का संवत्‌ १५०५ ही ठीक 
है। उसे १५७५ तो किसी ने यों ही सिकन्द्र लोदी से मेल मिलाने के लिये अथवा 
किसी 'अन्य कारण से कर दिया होगा। 'पिचोतरः का पछत्तर हो जाना कोई कठिन 
नहीं । उनके विचार में कबीर का निधन संबत्‌ १५०५ में हुआ और संबत्‌ १५०७ 
( सन्‌ १४५० ) में उनका स्मारक बना । ऐसा मानने से यह भी सम्मव हो जाता 
है कि कपीर का समय रामानन्द के समय से मेल खा जाय और सम्प्रदाय की बात 
भी रह जाय। यही बह न्याय और यही वह प्रेरणा है जिसके कारण स्वर्गीय डाक्टर 
बय्थ्वाल ने १४२७ संबत्‌ के छग़भग उनका जन्म माना है, और इस प्रकार 
उन्होंने कभीर के जीवन से अनेक गुरुमाइयों के जीवन का नाता भी निभाह दिया 
है | इस प्रणाली पर इतना और भी कहा जा सकता है कि जन्म-संवत्‌ के प्रकट 
भण्ए का अर्थ भक्त रूप में प्रकठ होने का लिया जा सकता है | कुछ भी हो ऐशी 
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'स्पिति में निश्नवपूर्वक कबीर फे जनन्‍्म-मरण और जीवन फे बारे में ठोक ठोक कुछ 
भी नहीं कह्दा जा सकता, पर माना इतना अवश्य जा सकता है कि कपीर थे और 
अन्त में एक सिद्ध फडीर फे रूप में अपना चमत्कार दिखा आँलों से ओोश्नज हो 
गये और लोगों में उनके निधन पर कुछ छीन-पपद भो हो गई । 

कपीर के जीवन की पूछताद में तो कहीं से कुछ सामग्री मिल सकतो है और 
उस पर कुछ न कुछ तर्क-वित्क मी किया जा समता है, परन्तु कबीर के कास्प 
की मीमांसा में दया किया जाय । जिन छोगों की रचनाएँ उन्हीं के द्वारा शिपि-गद 
हुई थी उनमें भी क्षेपफ घुम ही गया फिर उसझी वाग्यी के विपय में कया फष्टा जाय 
जो एक मुँद से निकलती और न जाने कितने कानों में किस रूप में पड़ कर किस 
सुख से किस रूप में निकलती और फिर देश काड के अनुसार अपना रंग बदछती. 
रहती थी। किसी भी काव्य की कप्तीदी भाषा, भाव, विचार, शब्द, संकेत ओर छाप 
भादि विविध अंग में से कोई न॑ कोई अंग ठहराया जाता है, और फिर समी के 
मेल-नोज्न से सार-रूप में कुछ निष्कप मी निक्राल लिया जाता है। उसप्तके प्राप्त रूपी 
की तिथि भी काम की शे जाती दे । निर््रान्‍्त सिद्धान्त न होने पर भो प्राचोनता को 
प्रश्नव दिया जाता है। कबीर की बाणी के विपयमें भो ऐसा ही हु आ। स्वर्गोष टाक्टर 
ब्यामसुंदरदास को कबीर की एक ऐसी इस्तलिखित पुरानों पोयो द्वायथ लगी जो 
पुरानी भीर संवत्‌ १५६१ की डिखी हुई कही गई ६। उन्होंने शीम 
इसका प्रकाशन मी कर दिया जिससे कुछ दिनों के लिये छोगों को बग़ी 
पसन्‍नता भी हुई । परन्तु शोधकों की दृष्टि जब इसको पुष्पिका पर पढ़ी 
तमर इसकी स्थिति कुछ और दी हो गई। इसकी भाषा भी निराछी निकली 
ओऔर लोगों को इसकी खराई पर सन्देद ई। गया | यह सन्देद यहाँ तक बढ़ा कि 
डाक्टर शमकुमार वर्मा ने इसे छोड गुरुन्मन्य-साहिब में अवतरित कप्रीर के वचनों 
को दी प्रमाण माना और इस बात की चेष्ठा भी कुछ कम ने की कि लोग उसीकों 
अमी प्रमाण मानें और तम्र तक मानते रहें जय तक कप्ीर की कोई और प्रामा- 
णिक प्रति प्राप्त नहीं हो जाती । श्री गुरुनअन्प-साहिय के माहत्म्य में किसी को! 
आपत्ति नहीं, किन्तु कपीर के काव्य को उसीमें झुद्ध रूप में पाए जाने में बहुतों 
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को सम्देह है । इसका प्रधान कारण यह है कि गुरु-मन्प-्साहिब का वर्तमान रूप 
डतना पुराना नहीं है जितना कि डाक्टर मोदनसिंद जी के आधार पर उक्त ठाक्टर 
महोदय मानना चाइते हैं। यए सच है कि गुर अख्ुनदेव ( संबत्‌ १६२०- 
१६६३ ) ने अनेक संतों की वाणी का संग्रदू कराया था। किन्तु यद सच नहीं है 
कि आज सिवस मत में गुरन्मन्थ-साहिब की जो प्रतिष्ठा है वह उनके समय में 
भी थी। भरी गुरु-अस्य-साहिब को सिद्ध आसन पर बिठा देना और गुद के स्थान 
पर उसी को पूज्य मानना गुर गोविन्दसिंद का विधान है, कुछ गुद अजजुनदेव का 
प्रयत्न नहीं | कष्टा जाता दे कि शुद्द गोविन्दर्तिह ( संवत्‌ १७२३-१७६५ ) ने 
लगातार ६२ घंटे तक चोलकर ४४ लेखकों की सहायता से इस अनुपम अन्य को 
प्रस्तुत किया और श्री मनीसिंह ने पहले पहल इसको रागों में चाँठा | यदि यह ठीक 
है तो मानना ही होगा कि श्री गुर-मन्य-साहिब में किसी भी महात्मा की वाणी 
का जो रूप दै वह गुरु गोविन्दसिह की स्मृति का प्रसाद है और उसे दम गुरु 
अजुनदेव के मय की वस्तु शुद्ध दृष्टि से नहीं मान सकते । हसे तो संवत्‌ १७६५ 
के पास ही की वस्तु समझना चाहिये | कारण कि उसी के लगभग गुरू गोवित्द- 
सिंह ने इसको लिपि-चद्ध कराया या | 

, इसमें यह भी स्मरण: रखना होगा कि गुरुमुखी लिपि जिसमें कि गुरु गन्य 
साहिब लिखे गए थे उतनी पूण नहीं है जितनी कि नागरी । और यह भी स्पष्ट 
रहे कि-- 

“श्री गुरु अन्य साहिब में प्रायः अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुवा है। जहाँ इस 
की आवश्यकता जान पड़े पाठक गण अपने अनुभव के अनुसार उसका उच्चारण 
कर सकते हैं | यथा पहले ही पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में “सोचे सोचि न होवई जे 
सोची लछूख बार” में 'सोची? का उच्चारण 'सोर्ची? होगा | इसके और आगे “जे 
लाइ रहा! में (हा? का उच्चारण 'रहाँ? है। इत्यादि [” 

( श्रीरुरु-अन्य-साहिब, प्रकाशक-सव हिन्द्सिक्व मिशन, »मृतसर, १९३७ 
पाठकों से विनय | ) 


इस.विनय से इतना तो व्यक्त ही है कि स्वयं सिक्‍्ख-संप्रदाय में मी शब्दों का 
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चही रूप मूल रूप नहीं तमप्ता जाना जो हि श्री गुए-प्रन्य-साहिव में डिखावा 
छपा होता है । उसमें अनुस्वार की छठ दे द्वी फिर उसो फो संत्र कबीर की वाणों 
का शुद्ध रूप समझना कहाँ का न्याय है ! 
हाँ, तो अनुस्वार पर विशेष ध्यान देने का कारण यद्द ऐ कि करीर-अ्रन्यावलीः 
में अनुस्थार की ही अधिकता है । उस आधित््य का कारण तो कुछ बताया जा 
सकता दे किन्तु इस अनुसवार-लोप का कारण आँखों से ओझनलछ कर दिया गया है । 
कहने का तात्यय यह है कि श्री-गुद-मन्य-साहिभर का पाठ प्रत्यक्ष दी अपने वतमान 
रूप में भाषा के श्षेत्र में प्रमाण नहीं हो सकता । अथ रही पाठ के दूसरे ढंग की 
नात | सो इसे मी देख ले | कभीर की एक साखी है जिसे डाक्टर वर्मा ने गुरु- 
अन्य-प्ताहिष के अनुसार 'सलोक! माना है। उस 'साखी? को लीजिये और देखिये 
क्या सचमुच वही पाठ सम्भव है| सलोक है--- 
कबीर जिद मारंगि पंडित गए पाछे परी बहीर | 
इक अवधघट घाटी राम की तिह चढ़ि रहिओ कबीर ॥! 
“--संत कबीर, सछोक १३६५ | 
इसी को आप इस रूप में तो देखें और किर कहें कि शुद्ध पाठ क्या होगा | 
देषिये-- 


'जिट्दि मारग पंडित गए, पाछे परी बह्दीर | 

अवघट घादा। राम की, तिद्ट चढ़ि रद्दिओ फभीर ।? 
भा एक ही सलोक में दो स्थलों पर कपीर के आ जाने की कीम सी बात थी' 
ओऔर “इक की हो कौम सी ऐसी आवश्यकता थी जिसके बिना सलोक में कोई छुटि 
आ जाती ! हमारी दृष्टि में इन दोनों शब्दों का प्रयोग कोई महत्त नहीं रखता | 
अच्छा होगा, थोदा एक दसरे 'संठोकः पर भी विचार कर लिया जाय | 
फहते हैं. 

कबीर अंबर घनहर छाइआ बरख्ि भरे सरताल | 

चात्रिक जिठउ तरसत रहे तिन को कठने हवालु ॥[! 

-+संत कबीर, सलोक- १२४ । 
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इसी का एक दूसरा पाठ यह है--- 
राति जो सारस कुरलिओं, 
गुंजि रहे सब्र॒ ताल । 
जिणकी जोडी बीछयी, 
तिणका कण हवारू ॥ 
--दोला मार री कया, ५३ ; 
और कर्ीर-ग्रन्थावली में इसीका रूप यह है-..... 
'अंभ्र कुंजां करलियाँ, 
गरजि भरें सच ताल | 
जिनि पें गोबिंद बीछुटे, 
तिनके कोण हवा ॥?. >पृष्ठ ७। 
यहाँ भी इतना तो प्रकट ही है कि श्रीगुरु-अन्य-साहिब में कबीर ऊपर से आगया 
है । 'दोला-मारू री कथ? में भी यह दोहा लिया हुआ सा प्रतीत होता है | कारण 
कि उसमें जो जोड़ी की बात कही गई है वह प्रसंग की प्रेरणा से ही । प्राचीनता 
की हृष्टि से तो कबीर की साखी ही ठीक ठहरती है । क्योंकि कोई कारण यह नहीं 
दिखाई देता कि जिसकी प्रेरणा से ठोला का पद कबीर का पद चना लिया जाय | 
हाँ, दोनों के तलनाव्मक अध्ययन से सिद्ध यही होता है कि साखी को ही ढोला में 
कुछ परिवर्तन के साथ अपना लिया गया है । गोविंद से बिछुयने में जो बात है 
'वह जोडी के बिछुसने में नहीं | 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि श्री गुरु अन्य-साहिच में पाठभेद है ही नहीं । 
ठदाइरण के लिये 'दज्ज इमारी गोमती तीर? को ही के लीजिये। डाक्टर वर्मा ने 
पाठ दिया है 'इज? किन्तु सिक्‍्ल मिशन संस्करण में पाठ है 'हज्ज” सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि जहाँ भरी गुर-अन्थ-साहिब में साखी को 'सलोक? कर दिया गया 
है वहीं टेक को 'रहाउ? भी । पत्ता नहीं डा० वर्मा ने अक्षरशः उतारने पर मी 
अपने 'संत कबीर? में इसकी उपेक्षा क्‍यों की | क्या इस 'रहाउ? और इस 'सलोक? 
के कारण हम यह कहने का साहम नहीं कर सकते कि भ्री गुरु-अन्य-साहिब में जो 


कबीर १५ 


संतों की बानी संगहीत हुई है उसमें कुछ अपनापन भी है। हाँ, यह कहना तो 
भूल ही गये कि सिक्ख-मिशन संस्करण में 'सलोक? नहीं 'सलोकु? है। तो क्‍या 
इसका भी कुछ रहस्य है | जो हो, कहना तो दम यह चाहते हैं कि “ग्रन्थावलो? 
के सामने श्री गुरु-अन्थ-साहिबः को पाठ की दृष्टि से मद्चत्य देना ठीक नहीं। 
किसी भी दशा में '(सिउ? पाठ ठीक नहीं कहा जा सकृता। उसे तो '्थों! 'सें? 
सं? की भाँति 'सिड्ें? होना दी पड़ेगा और द्ोना पड़ेगा 'इठउः को हें? शेष के 
सम्बन्ध में भी ऐसा ही कुछ समझ लीजिये | । 


श्री गुरु-अन्थ-साहिब की स्थिति इतने से ही कुछ स्पष्ट हो गई होगी । अभ्र 
श्री कपीर-अन्धावढी? को भी कुछ देख लेना चाहिये। कर्रीर-प्रन्धाबडी जिम 
प्राचीन प्रति पर आश्रित है वह संवत्‌ १५६१ की कही गईं है | उसकी पुष्पिक्ा में 
संवत्‌ १५६१ लिखा भी है | अचरज की बात तो यह है कि जो प्रत्यक्ष है उसको 
प्रमाण के द्वारा पिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है परन्तु जो यथा है उसको 
खोलने का ध्यान ही किसी को नहीं हुआ हे | प्रति की पुष्पिका में लिखावट में बर्डा 
भेद है। यह भेद छिपाया नहीं गया हे कि उसे खोल. दिखाने का अपार श्रम 
किया जाय | सामान्य भेद तो प्रति के 'अथ!ः तथा 'इतिः में भी है। प्रतिका 
आरम्म होता है--- 


री ॥ श्री रंम जी ॥ अथ कबीर जी की वाणी लिपतां ॥ 
और 'इति? है-- 


इति श्री कबीर जी का वाणी संपूरण समाप्तः ॥ 

अथः में जहाँ 'कपीरजी? है | इति? में वहाँ श्री कबीर जी? इसी प्रकार प्रथम पृष्ठ 
के 'राम ११ में जहाँ (२? पर अनुस्वार नहीं है, वहीं अन्तिम प्रृष्ठ के 'रंप ७२! के 
(7? पर अनुखार है। किस्तु कोई कह नहीं सकता कि इनकी लिखावट भिन्‍न है 
इतना तो प्रसंगवश फैवल यह दिखाने के देतु कर दिया गया है कि एक ही लिखी 
बट में भी अनुस्वार अथवा विन्दु का भेद हो सकता है | कुछ यह बत्ताने के डियें 
नहीं कि.पुष्पिका और मूल की लिखावट में. कुछ भेद नहीं। 

- श्री कभ्रीर जी की वाणी? का जो अन्तिम प्रृष्ठ कबीर ग्रन्थावली में प्रतिविं- 
ग्वित है उस पर दृष्टि पढ़ते ही यह आभास होता है कि 'रमेणी? से कुछ दर्र चदल 
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गया है और संपूर्ण” से तो संपूर्ण लिखाबद ही कुछ और हो गई दे। विद्वानों 
ने छिखावर दी जाँच-पएताल करके यह निप्कर्ष निकाला दे कि मेंस से लेकर 
'संपूर्ण! के पहले तक की लिखावट मी वही हैं जो मूल की है। इसमें जो अन्दर 
था गया है बह किसी और कारण से । इमारी दृष्टि में इसका मृझ कारण यह है 
कि 'रमंणी? तक लि लेने के उपरान्त लेखक को यह चिन्ता हुई कि यहीं भरी 
कबीर जी की वाणी को 'इतिः हुईं अयवा नहीं। इस विचार से उसने लेसनी 
यहीं रख दी और जब उसे पता हो गया कि ठसे बचत इतना ही लिखना था तत्र 
उसने 'इति श्री कबीर जी की वाणी संपूरण समाप्त लिन दिया। ओर इसे 
मलुकदास के द्वाय में सोंप दिया। यह मलुकदास कोन हैं इसकी छानभीन होनी 
चाहिये । मदुकदास ने क्‍या किया यह भी पुष्पिका से कुछ समझ में आ सकता है। 
पूरी पुष्पिका है-- 

<पंपूर्ण संवत्‌ १५६१ लिप्पकृत्य वाणारसमध्य पेमचंद्‌ पठनाथ मलुकदास 
चाचविचा जांसू श्री रामरामछ याद्रसि पूस्तके द्र्टा तादर्स लितं मया यदि शुद्धंतो 
वा मम दोशो न दियतां १२१३१ 


इस पुष्पिक! में तीन खंड हे । एक तो 'संपू्ण” से लेकर 'मलुकदासः तक, 
दूसरा--बाचविचा? से 'छः? तक, और तीसरा--'याद्र! से 'दियतां! तक | पहले 
खंड पर छोगों ने ध्यान दिया है । तीसरे पर भी ध्यान दिया है, किन्तु दूसरे पर 
ध्यान देने की बात ही नहीं उठी। इमारी समझ में इस जाँच-पदताछ में 
सबसे बढ़ी भूछ यही हुई है । हमारी दृष्टि में इसका अर्थ यह है कि 
'बनारस में षेमचंद ने संबत्‌ १५६१ में मलूकदास के लिए इसको 
लिखा। और इस दृष्टि से लिखा कि मलूऋदाप्त उसको ाँचेंगे जिध्षसे कि 
श्री राम राम का प्रचार होगा ।' षेमचेंद ने जो वाणी का आरंभ “अथ कबीर जी 
वाणी! से किया था, वह अन्त में 'इति श्री कब र जी की वाणी! में परिणत 
हो गया । अर्थात्‌ उसकी दृष्टि में श्री कबीर जी का महत्व बढ़ गया | इस मप्ति- 
जीवी पेमचंद ने जीविका की दृष्टि से इसे नहीं लिखा था । उप्तका लक्ष्य तो श्री 
राम राम का प्रचार था ओर यह प्रचार बावा 'मलुकदास बचवैया के द्वारा हो 
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सकता या। हसीते उसने अपने इस श्रम को उनको समर्पित कर दिया और इसमें 
अपनी सिद्धि समझती । प्रतीत ऐता है कि पुष्पिका के अमाव अथवा स्थिति फो 
सप्य करने के विचार से मलुकदास अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने यह पुण्िका 
लिख दी और इस खंड के द्वारा बत्तु-स्थिति की ओर उचित निर्देश भी कर 
दिया | निश्चय ही मूल फी लिखावट किप्ती सिद्ध मतिजीवी डी छेखनी का परि- 
णाम है और पुप्पिका किसी अन्य अनम्पा्ती का प्रतिफक। तृतीय खंड तो परम्परा 
का पाछन भर है। वह मूल से पितना भ्रष्ट हो चुका है इसके कदने फी आवश्य- 
कता नहीं और न यह कहने से कोई लाभ ही है कि प्रथम खंड का संपूर्ण? 
'ततंपूरण! से संपूर्ण! हो गया । कटने की चात तो यद्द एँ कि यह पुष्पिफा संबत्‌ 
१५६१ में लिखी गई ओर वास्तव में इसमें फोई जाल नहीं है| लिखाबद को 
देखते ए कोई भी कट्ट देगा कि इसमें दुराव अथवा मूल से मिलामे फा कोई प्रयत्न 
नहीं है | दता भी क्यों ! इसकी आवश्यकता ही क्या थी और क्या कहीं यह भी 
दिखाया गया हे कि क्‍यों यद लिखावट उस समय की नहीं ऐे सकती | एमारी 
अपनी घारणा तो यद्द ६ फ़ि इसमें यों ही कोई जाल मानना ठीक नहीं है | बहुत 
पहले इस प्रकार के जाल होते भी नहीं थे और यदि होते भी ये तो और ही ढंग 
के | आजकल की वात ही और दे । 

श्री कघीर जी की वाणी फा संग्रद कब हुआ इससे यह प्रकट नहीं होता किन्तु 
इतना तो व्यक्त ही है कि इसका संग्रह संचत्‌ १५६१ तक ऐ गया छहोगा। इस 
संग्रह के. द्वारा श्री रामराम प्रचार की आवश्यकता यों पड़ी कि अन्न संभवतः 
स्वयं कबीर जी नहीं रदे भौर उनके अमाव में उनकी वाणी ही लोगों की पथ- 
प्रदर्शिका बनी | और इसका संग्रद्द बहुत कुछ उसी प्रेरणा से हुआ जिस प्रेरणा से 
श्री गुरु-पन्य-सादरिब का निर्माण | मु, जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि इसकी 
लिखावट उस सम्य फी लिखावट नहीं दे तब तक एम इस जाछ फो, यदि किसी 
को दृष्टि में यह जाल है तो, जाडी नहीं समझ सकते और न इस वाणी को 
अन्यथा ही मान सकते हैं । 

भरी कभीर जी की वां: में सबसे बड़ी मड़कने की बात जो विद्वानों को 
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मिली है, वह दे इसका पछादी रूप, और कपीरदापत के जाते हूँ पूरव के । गढ़ 
विरोध उनकी दृष्टि में इतना प्रभछ था कि उनकी बुद्धि किसी प्रकार इसका समा 
घान नहीं कर पाती और जब यद्द संबत्‌ १५६१ का पुष्पिकाबवाला जाक उनके 
सामने आया तो उनको कुछ संतोप हुआ । किन्तु क्या उसका यद अनुनास्तिक 
रूप और उसका यह पछाददीपन केवल क्रिसी पहाईी की करतूत का दी योतर है? 
नहीं, ऐसा हो नहीं सकता । पछाहईी भाषा अपम्रंश के रूप में राष्ट-भाप चने चुकी 
थी | कबीर के समय तक भी उसकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत रचना हो जाती 
थी । आजकल की नागरी और काशी के पंडितों की नागरी में जैसे कुछ भेद है 
और जेसा कुछ भेद है साधुओं की नागरी से उसे कोई भी सुन समझ सझृत; 
है। परन्तु आज जो नहीं समझा जा रहा है वह यह है कि आज लोगों के 
हृदय में यह बात जम चुकी है कि लोग अपनी अपनी जन्म-भापा में ही रचना 
करते थे। अथवा उसीके द्वारा अपनी वाणी से दूसरे का कान पवित्र करते थे 
पर इतिहास इसके प्रतिकूल दे । भाषा-विक्राप्त के साथ साथ अपने बाहप्रय क॑ 
भाषा पर ध्यान दें तो पता चले कि बहुत दिनों से देश-भाषा पर एक शिष्ट माषा 
का शासन रहा है जो सदा लूपित और लिखित रूपों में अन्य भापाओं को प्रभा- 
वित करती रही है। कबीरदास की वाणी में भी यही बात रही होगी। आज 
कभीर की वाणी में जिन बातों को लेकर लोग उसे सर्वया बनावटी छिद्ध करना 
चाहते हूं वही 'गूजरी? भौर 'दक्खिनी? की रचनाओं में भी मिलरू जाती हैं | स्मरण 
रहे, हमारा पश्ष यह नहीं है कि 'श्री कत्रीर जो की वाणी” में शब्दों का जो रूप 
है वही कमीर जी की वाणी का शुद्ध रूप है | हमारा कथन तो इतना ही है कि 
स्वभानतः कभीर जी की वाणी में कुछ पछाहीं पन रहा होगा--घरेलू काम-काज 
के लिए नहीं, समस्त देश में अपने राम के प्रचार के लिये ही | ये भी तो उनके 
राम ध्वन्यात्मक रंम ही । -साखी, शब्दी और रमेणो की भाषा में योदा भेद्‌ है 
ही | फिर साखी में ही पछाहींपन सबसे अधिक, क्‍यों है ? शब्दी और रमेणी में 
उतना क्यों नहीं ! और करने की बात नहीं कि साखी किया दोहा अपमभ्रंश की 
मुल देन है। संभव है लिपिकर्ता अथवा उसके सामने की की प्रस्तुत सामग्री में 
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स्प्रहकर्ता के कारण भी पछाहीपन भषिक आ गया हो | कारण कि पुण्पिका में 

यह पलाहीपन प्रकट बोल रहा है। सिद्धों और नाथों की वाणियों में मी तो यही 

रंग है, फिर कथर की वाणी में ही हम क्यों बनारसीपन दे ढना चाइते हूँ ! उसको 
काशिका! की सीमा से बाहर क्‍यों नहीं ले जाना चाइते ! अनुस्थार की अधिकता 

अनुनासिक अक्षरों को अनुनासिक बनाने तथा पास क्षर को अनुनासिक 

करने के फारण हो गई है | कौन जाने स्वयं कबीर की प्रवृत्ति भी ऐसी ही रही हो 

क्योकि संस्कृत में अनुस्वार की अधानता है भर साथी को तिलोकु, फे रूप में तो 

आप श्री'गुरन्मस्प-साहिध में भी देख चुके ईं--यद्यपि वहाँ अनुस्वार का वैसा दी 

अमाव है जैसी अन्यावल्वी? में भरमार । अपभ्रंश का जो भुकाव संस्कृत की ओर 

दो गया था वह अनुस्वार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। और कतिपय 

संतों ने तो इस अनुस्थार के घल पर “लोक? भी रच डाला। थ्रटरामायण! में 

ऐसे बहुत से इलोक आज मी देखने को मिल जाते हैं | कहने का सारांश यह कि' 
चलते-फिरते रमते योगियों की मापा जैसी कुछ थी वेसी ही कबीर की भी आरम्भ 
में तो अवश्य रही द्ोगी | कभीर की मापा में पंजाबी, राजस्थानी, त्रज और पूरी 
के प्रयोग दी नहीं मिलते, खड़ी बोली के रूप भी उसमें बहुत से हैं। कहीं कहीं 
तो बह आजकछ की भाषा सी प्रतीत होती हे । इसका फारण यह नहीं हे कि वद्द 

प्रश्निप्त हे, ! प्रत्युत यह है कि खड़ी बोली भी उस समय उसी प्रकार वतमान थी 
जंसे कि इतर बोलियाँ | सारांश यह है कि कप्रीर की भाषा अपने समय के समस्त 

आर्यावते की भाषा को समेट कर चलती दे और सभभें प्रमुख उसी देश की भाषा 

रहती हे जो किसी न किसी रूप में सदा से यहाँ की प्रचलित तथा शिषप्ट भाषा 

रही हे | कबीर की भाषा में ठेठ पूरी को दे ढ़ना और प्रचलित पश्चिमी से खार 

खाना भाषा के इतिहास से अनभिश्ष होना ही है। भला कोई व्यक्ति यह बता सकता 
हें कि इन संतों में किस संत की वाणी इद्ध ०्बैर खरी है । नहीं, संतों की वाणी 

समी प्रकार से पंचों की वाणी हे और ठसका आदर भी सदा से पंचाम्रत के रूप- 
में होता आया है | उसके सम्बन्ध में ठौफ यही कद्दा जा सकता हे क्-- 


दारू विचार कि करिय फोठ, बन्दिय मलय प्रसंग | 
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इसी को ठेठ में कह्दते हैं---'घी का लड्डू टेंड़ो मला ॥ 
क्रीर के विषय में अब तक जा छुछ कहा गया हे उससे यदि किसी को 
असन्तोष हो तो भी इतना तो सर्वमान्य हे के कबीर का पाछन-पोषण मुसलमान 
घर में हुआ था | अतः उनके जीवन के विकास में भी हमें पहले उनके इसी रंग 
को देखना चाहिये | कबीर ने स्वयं कह हे--- 
घुरकी घरम बहुत इम खोजा, 
बहु चजगार करे ए. बोचा ॥ 
गाफिल गरत्र करें अधिकाई, 
स्वार्थ भरथि बचें ए गाई ॥ 
जाकी दूध घाइ करि पीजे, 
वा माता को वध क्यूँ कीजे ॥ 
लहुर' यके' दुद्दि पीया खीरो, 
ताका अहमर भरते सरीरो॥ 
बेअकली अकलि न जानहीं, 
भूछे फिरे ए हछोइ॥ 
दिल दरिया दीदार बिन, 
भिस्त कहाँ थें होह॥ 
-कैंषीर-अन्थावली, पृ० २३९ | 
कह नहीं सकते कि कपीर की इस गयाही--'तुरकी धरम चहुत हम खोजा! 
को देखते हुये भी जो लोग आग्रह के साथ कहते हैं कि कभीर को इसछाम 
का बहुत ऊपरी ज्ञान था वे सचमुच कहना क्‍या चाइते हैं। कबीर कुछ और 
_ी तो कहते हैं। सुनिये-- 
मीयां तुम्द में बोल्या बणि नहों आवे । 
इम मसकीन जुदाई बंदे, 
तुम्दया जस मनि भाजे॥ टेक ॥ 


कबीर 


भलइ अवलि दीन का साहिब, 

जोर नहीं फुरमाया ॥ 
पुरिसद पीर तुम्हारे हे को, 

कही कहाँ थे आया॥ 
रोजा करें निवाज गुजारें, 

कलमें मित्तत न होई॥ 
सतरि का इक दिल भींतरि, 

जे करि जानें कोई॥ 
खसम पिछांनि तरस करि जिय में, 

माल मनीं करि फीकी॥ 
आपा जांनि सांई कूं जानें, 

तब है भिस्त सरीकी।॥ 
माटी एक भेष घरि नांनां, 

सत्र में ब्रह्म समानां॥ 


कहे कभ्ीर भिस्त छिटकाई, े 
दोजग ही मन मानां॥ 


पड 


--कंचीर-ग्रन्थावडी, पु० २५५ । 


कभीर चाल्या जाइ था, 
्ज 
आगे मिल्या खुदाई। 


मीरां मुझसों यों कल्या, 
किनि फुरमाई गाह॥ 


कन्ीर ने इसमें अपनी भोर से जो कुछ कहा है उसको अभी अलग रखिये 
भौर देखिये यह कि कबीर को जो बात इसलाम में सबसे अधिक खटकती हे चह हे 
हिंसा। कबीर को सच पूछिये तो सबसे अधिक चिढ़ इसी हिंसा अयवा जीव-भघध 
से है । कपीर का कहना तो भह्िंसा के पक्ष मे' यहाँ तक है कि भाप बड़ी हृदता 
के साथ कह जाते हैं कि-- 


--कंबीर-अन्यावली, पूल ५१९ | 
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मो-बध के लिये कहीं कुरान में अल्लाह ने आशा नहीं दी हे यही कबीर का पक्ष 
है। कबीर भछी माँति इस तथ्य को जानते हैं और इसीसे “मींस! को छलकारते 
नी हैं। मुल्ला साहब से भ. यही कहते दिखाई देते है। 
मुलां करि ल्‍यी न्‍्याव खुदाई । 
इहि विधि जीव का भस्म न जाई ॥ टेक॥ 
सरजी आने देह बजिनाले, * 
माटी विसमझछ कीता। 
जोति सरूपी हाथि न आया, 
कही इलाल क्‍या कीता॥ 
वेद कतेत्र कही क्यू भूठा, 
झठा जो नि विचारे। 
सब घटि एक एक कारे जांनें, 
भी दूजा करि मारे॥ 
कुकी मारे बकरी मारे, 
हक इक करि. बोले। 
सबैे जीव साई के प्यारे, 
उबरहुगे किस बोले ॥ 
दिल नहीं पाक पाक नहीं चीन्हां, 
उसदा घोज ने जांनां। 
कहे कबीर मिस्ति छिटकाई, 
दोजग ही मन मांनां॥ 
--कर्मीर-मन्यावली, पृ० १०८ | 
कपीर ने कुछ समझ बूझ कर ही इतना कहने का साहस किया हे कि “वेद 
अन्य को झठा क्‍यों कहते हो ! झूठा वह जो उस पर विचार नहीं करता। चात 
यह हैं कि कुरान की मान्यता हे कि जिम्त देश में जो पैयस्बर गया बढाँ की साषा 
में उसने वहाँ के छोगों को उपदेश दिया । इसीके आधार पर कपीर यह फटकार 


5 कबीर 
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बताते हैं और यह ह॒ृढ़ता के साथ इनके द्ृदय में जमा देना चाहते हैं. कि वेद 
को भी कुंछ जानना-मानना चाहिये, ओर द्वदय से क्ररता का माव निकाल कर 
मदशिता से काम लेना चाहिये। कभीर और भी खुले रूप में काजी के सामने 


आते हैं भोर डंके की चोट पर कह जाते हैँ... 
काजी कौन कतेत्र वर्षांन। 
पढ़त पढ़त केते दिन बीते, 


गति एके नहिं जांनें॥ टेक ॥ 


सकति से नेह पकरि करि सुनति, 


यहु न बदूं रे भाई। 


जौरे पुदाई तुरक मोहि करता, 


तो आप कटि किन जाई ॥ 


हों तो ठरक किया करि सुनति, 


भौरति सों क्‍या 


अरघ सरीरी नारन छूटे, 
आधा हिंदू 
छाष्टि कतेत्र रांप कहि काजी, 


खून करत हो भारी। 


पकरी टेक कतरीर भगति की, 


काजी रहे झष्र मारी ॥ 


--ऊभी स्अन्यावली, पू० १०७ | 

कपीर के समय में औरत की सुन्नत होती थी अथवा नहीं इसका हमें ठीक 
डोक पता नहीं । कबीर की साखी से तो प्रतोत होता है कि नहीं होती यी | आज 
यह सुन्नत इस देश के एक तम्पदाय में होती हे । और प्रायः सबमें कही भी जाती हे 
मुसलमानी | कबीर को इसमें भी अत्याचार दी दिखाई देता हे । कबीर इस 
मुप्तल्मानी खूनी प्रदत्त से इतने ऊच्र उठे हैं कि अभ' उनकी 'किताब! सें श्रद्धा 
नहीं रही । अब वह स्वथा राम के हो रहे और बस भक्ति की ठेक पकइ छी और 
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काजी अपना सा मुँह लेकर रह गया। परिणाम क्‍या हुआ, यह पहले ही देखा 
जा चुका है | कभीर पक्के भक्त बन गये। किन्तु सहसा नही, घीरे धीरे अपनी 
साधना के आधार पर | कबीर की साधना किस दब की थी | इसकी मीमांसा में 
उतरतने के पदले यह जान लेना चाहिये कि उनके दृदय में श्रद्धा किनके प्रति थी। 
भाग्यवश यह कभीर के पद से आप ही व्यक्त हो जाता हे--- 
; सच मदिमाते कोई न जाग, 
ताथें संग ही चोर घर मुसन लाग || टेक ॥ 
पंडित माते पढ़ि पुरांन, 
जोगी माते घरि धियांन॥ 
यासी माते अहंमेव 
तपा जु माते तप के भेव ॥ 
जागे सुक उधव अकूर, 
इणवंत जागे ले छंमूर ॥ 
संकर जागे चरन सेव 
कलि जागे नांमां ज॑ देव ॥ 
ए अभिमान सम मन के कांम, 
ए अभिमांन नहीं रहीं ठाम | 
आतमां रांप को मन विश्रांम 
कहि कबीर भजि राम नांम ॥ 


--कंत्रीर-अन्थावली, पृ० २१६ ) 
कभीर ने इस पद में जो “जोगी माते घरि घियांन! का नाम लिया हे वह कुछ 
आश्चय की दृष्टि से देखा जा सकता है। इसमें जिन वेष्णवों का नाम लिया गया 
है उनके प्रति कभीर की भावना कभी क्‍या थी, तनिक इसे भी जान ले-- 
ता मन को खोजहु रे भाई, 
तन छटे मन कहाँ समाई | टेक ॥ 


सनक सनंदन जे देवनांमां | 
भगति करी मन उनहूँ न जांनां ॥ 


कपभीर दर 


सब्र बिरंवि नारद घुनि ग्यानीं, 
मन की यति उनहूं नहीं जातीं॥ 
घ्‌ प्रहिलाद बभीषन सेघा, 
तन भीतरि मन उनहूँ न देषा || 
ता मन का कोइ जानें भेव, 
रंचक लीन भया सुपदेव ॥ 
गोरष भरथरी गोपीचंदा, 
ता मन सौं मिलि करें भनंदा॥ 
अकल निरंजन सकल सरीरा, 
ता मन सौं मिलि रहा कचीरा || 
“-करीर-अस्यावली, पृ० ९९ 
भक्तों ले भक्ति तो की पर मन की गति उन्हें नहीं मिली । मन के शाता तो 
गोरख, भरथरी, गोपीचन्द आदि ही हुये । कपीर ने अन्यत्र भी कहा है-- 
मन गोरतख मन गोविंदी 
मन ही ओऔधद होह। 
जे मन राखे जतन करिं, 
तो आपें करता सोह॥ 
--वहीं,' पृ० २९। 
जिस मन फो कपीर से इतना महत्व दिया है उसकी साधना मी तो कुछ 
दिफट ही होनी चाहिये। कभीर इसे भी आप ही कह जाते है :--- 
मन के मोहन बीठला, 
यह मन छागी त्ोह्दि रे। 
चरन कंबल म॒त॒मॉंनियां 
४ और न भावे मोहि रे॥ टेक ॥| 
घट दल कवलछ निवासतिया * 
चहु की फेरि मिलाइ रे। 
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गुर .ग्मि तें पाईये, ' 
झंपि मरे जिनि कोइ रे। 
' तहीं कत्रीरी रमि रा, 
सहज समाधी सोह रे ॥ 

“वही, पृ० ८८। 
कबीर का रम्य लोक कहाँ हे, वहाँ तक जाने का मार्ग क्या हे, और इस यात्रा में 
किप्त चट्टी पर किसका दर्शन होता है आदि प्रइनों का समाधान यहीं मिल जाता 
है औीर यहीं यह भी विदित हो जाता है कि कबीर की साधना वास्तव में तान्न्रिक 
चैष्णव-साधना थी, वेदिक भागवत-साधना नहीं । यहाँ जी ध्यान के रूपों का निर्देश 
हुआ है वह इसे तान्त्रिक बौद्धसाधना से सबंथा बिछगा देता है और यद्द भी 
निश्चित कर देता है कि कबीर राम को लेकर उठे थे, शून्य को लेकर नहीं । कपीर 
, के अमिम्रत है-- ; 

'एक जुगति एके मिले, 
किंग जोय कि भोग । 

इन दुून्यूं, फल पाइये, 
राम नांम सिधि जोग रे ॥ 
प्रेम भगति ऐसी कीजिये, ह 
मुख अंम्ृत बरिपे चंद। 

आप ही आप चिचारिये, 
तब केता होइ अनंद रे ॥ 

-तुम्द जिनि जानों गीत है, 
यहु निज वब्रक्ष त्रिचार। 

केवल कहि. समझाश्या, 
आतम साधन सार रे॥ 

वचरन कपल चित छाइये, 
| रांम नांम गरुव गाह। 
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फहे कभीर संसा नहीं, 
भगति मुकति गति पाए रे ॥ 
वही, ए० ८९। 
कबीर ने भक्ति और मुक्ति दोनों को एक ही साधना में केसे समेट लिया इसकी 
विधि तो मिल गई और यह भी इमने जान लिया कि कबीर क्‍यों अपने आपको 
वैष्णव नहीं तो वेष्णव का साथी अवश्य कहते हैं। भच्र योडी इसकी मी जिशासा 
होनी चाहिये कि गोरखंनाथ से इनका लगाव क्या था! गोरखनाथ को कबीर हरि- 
भक्त भी मानते थे । कहते हैं-- 
क्रॉमणि अंग बिरकत भया, 
रत भया हरि नांइ। 
साथी गेरखनाथ पज्यूं, 
अमर भये कवि मांहिं ॥7 
गोरखनाथ के बारे में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने---- 
भगोरख जगायो जोग, भगति भगायो भोग? 
लिख दिया उसका रहस्य वया है, इसका विचार तो फिर कभी होगा | कबीर 
की साखी से अभी इतना तो मान ही लेना चाहिये कि गोरख कोरे हठयोगी 
ही नहीं थे । नहीं, हरिनाम में भी उनकी पूरी रुचि थी। उनका शृष्ट क्या था 
आऔर उनकी साधना किस ढंग की थी इसका भाभास इस पद से हो जाता दै-- 
ऊँ नमी सिवाह वाबू ऊँ नमो सिवाह | 
अह निसि बाइ मंत्र कौणें रे उपाइ॥ 
भ्यंने भ्यंने अष्यरे जे देवे रे बुझाइ, 
ताका मैं चेला बाबू सो गुरू हमार ॥ टेक ॥ 
ऊँकार आछे बाबू भूल मंत्र धारा, 
ऊँकार व्यापक सकछ . संसारा | 
ऊँकार नाभी हृदे देव गुर सोई, . 
.ऊँकार .साथे मिना सिधि न होई॥ १॥ 
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नादे छीन अछ्य नंद लीना नर एरि, 
नादे लीना ऊमापती जोग़ लपौ घरि परि । 
नाद दी वी आए बाबू सब किछ निषांनां, 
नाई ही थे पाये परम निरबांनां ॥ २॥ 
बाई बाज बाई गाज बाई घुनि करें, 
बाई पद चक्र बेधे अरधें उरपें मधि फिरे । 
सोएं थाई एंसारूपी प्यंडे प्यंड बहे, 
बाई के प्रत्ादि ब्यंद मुस्मुप रहे ॥३॥ 
मन मार मन मरे मन तार मन तिरे , 
मन जें अस्पिर होश तृमुंपन भरे। 
मन आदि मन अंत मन मर्घे सार , 
मन ही ते छूठे बादू विप विकार ॥ ४॥ 
सक्ति रूपी रज आए प्िव रूपी व्यंद , 
बारए फठा रब आए सोलए फछा चंद | 
चारि फछ्ा रधि फी जो सप्ति घर भावे , 
ते सिय्र सक्ती सं्रि दोवे, अन्त फोई न पावे ॥ ५ ॥ 


एड्री राजा राम भाछे सर्वे अंगे वासा , 

ये ह्टी पॉर्ची तत बाबू सदजि प्रकासा। 

ये दी पाँची तत बाबू समझि समांनां , 

चदंत गोरप इम एरि पद जांनाँ ॥ ६॥ १२॥ 
--गोरखबानी, ए० ९८ ॥ 


गोरखनाथ की इस वानी? में जहाँ 'इमि दरि पद जाना का विधान है वहीं (एट्टी 
राजा राम आछे सर्वे अंगे बात? का निनाद भी, इससे इतना तो सिद्ध ही है कि 
गोण्ड सी श़म के भक्त ये और इस नाम की उपासना मं! करते थे । इतना दोने 
पर भी कबीर अपने आपको गोरख का अठुयायी नहीं मानते । कारण कद्राचित्‌ 
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यह घताना चाहते हैं कि गोरख में वह उदारता नहीं जो कि भक्तमें होनी चाहिये 
कहते हैं --- 
जोगी गोरख गोरख करे, 
हिंदू सम नांम उच्चरे ॥ 
मुसलमान कहै एक छुदाइ, 
कचीराको स्वामी घटि-घटि रही समाइ। 
--केभीर-गन्थावली, पु० २०० | 
कबीर ने जो यह कद्दा है कि 'जोगी मोरख गोरख करे? वही कचीर के अलग होने 
का कारण है। नाथ-परम्परा से परिचित कोई भी व्यक्ति तुरत कह सकता है कि 
कचीर गोरख के ऋणी ही नहीं, उन्हीं की पद्धति पर आगे बढ़ने वाके जीव हैं। 
पकेर भी कभीर अपने को सदा योरख से अलग ही बताते हैं। कारण प्रत्यक्ष है 
कभीर किसी भी दशा में अपने इृष्टदेव के अतिरिक्त किसी को कहीं भी नहीं मान 
सकते | और यह सह नहीं सकते कि निर्मुण राम और कपभीर के बीच में कहीं 
कोई और भी हो। नाथ-संप्रदाय की मान्यता क्या थी इसे सामने रख कर 
देखा जाय तो कप्रीर की स्थिति आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। नाथ-संप्रदाय का 
कहना ऐ-- ; 

“आदिनाथो गेरक्षनाथश्चांशांशिभावेन वा स्वयमेक एव परन्तु व्यवहाराथम- 
ज्ञाद्षिमावेन सेब्यसेवकभावेन नाथात्मकमेव मंगल कृतम्‌ ।? 

--गेरक्षसिद्धान्ससंग्रह, पू० ७४ | 
साथ ही इतना और भी जान लें कि--- 

'वाममभागे स्थितः शम्मुर्थों निगुणस्थ ब्रद्मणोंड्शरूप: साकारतया संसारकल्या 
णारथ जात: स शिवो वामभागे । सब्ये विष्णुस्तथेव च | याउदूमुता निजा इच्छा- 
शक्तिस्तस्या अंशेन जाता; । साकार: स विष्णु: संसारमवृत्यर्थ यस्थ सब्यभागे। 
पुन, मध्यमागे स्वयं पूर्णों नियुणसगुणातीतसचंशिरोमणिर्नाथस्तस्य यः साकाररूपो 
नायो मध्यभागे स नायो ज्योतीरूपो मम हृदयाग्धकारनिवर्तन करोतु ।? 


“-गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह, पु० ७४ | 


फथीर ८ 


गेरक्षत्तिदधान्त झबीर को मान्य नहीं। फारण दि, उसमें गोरक्ष की भी बहुत 
कुछ वह्दी रिपति हो जाती है जो भक्तों में राम वा कृष्ण फी है। फरभीर बांदा 
गतों के खंडन-मंडन और तक वितक के साथ ऐ साधना की पद्धति में मी गोरख 
के साथ हैं। शेप बातों में नहीं | कबीर की भावना और फरीर फा सिद्धान्त गोरस 
से सवंधा मिन्‍न है । फोर भौ द्वौताद्ौत विरक्षण किया रताह्त विवर्शित राम 
फो अपना इए बताते एँ और अनेर पदों में उनके छोक कल्पाणी रूप का निदर्शन 
भी कर जाते हूँ | पर भावना के क्षेत्र में ही ऐसा करते हूँ। कभी खुल फर इसका 
प्रतिपादन नहीं फरते ) उनकी टेक है-- 
नहीं छाडों बाद राम नांम, 
मोद्ि और पढ़न यूँ कौन काम || ठेफ ॥ 
प्रदछाद पधारे पहन साल, 
संग सखा लीयें बहुत चाल ॥ 
मोदि फट्ठा पदाव आल जाल, 
मेरी पार्टी मैं लिपि दे श्री गोपाल ॥| 
तब संनां मुरकां फ्मी जाइ, 
प्रददिाद चैंधायी बेगि भाह ॥ 
से राम कद्दन की छाप्ि बॉनि, 
बेगि छुदाऊं मेरी कही मांनि॥ 
मोदि कट्दा डरावें जार बार , 
जिनि जल यल गिर कौ किदयी प्रद्वार ॥ 
ब्रांधि मारि भाव देद जारि, 
जे हूं राम छाडें ती मेरे गुरह्दि गारि ॥ 
,पेच फाढ़ि खड़ग फोप्यी रिसाइ, 
तोदि राखनद्वारी मोहि बताइ॥ 
खंमा मैं प्रगय्यी गिलारि, 
हरनाकत मारयी नल बिदारि॥ 
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महापुरष देवाधिदेव, 
नरस्यंघ प्रगण कियो भगति मभेव ॥ 
कहे कभीर कोई लहे न पार, 
प्रहिताद ऊबारयी अनेक बार ॥ ३७९ || 
--कभीर-अन्यथावली, ए० २१४ | 
कद्दीर के इस भाव को देख कर कोई कह नहीं सकता कि कभीर अवतारवादी 
नहीं थे । कपघीर अन्यत्र भी कहते हँ-- 
मन रे हरि भजि हरि भजि हरि भजि भाई | 
जा दिन तेरो कोई नांहीं, ता दिन राम सहाई ॥ टेक ॥ 
तंतन जांनूं मंतन जानूँ, 
जांदू! सुंदर काया। 
मीर मलिक छत्रपति राजा, 
ते भी खाये माया॥ 
चेद न जांनू' भेद न जांनू, - 
जानू. एकहि *« रॉमां। 
पंडित दिसि पछिवारा कींन्हां, 
सुख कोन्‍्हों जित नॉमां॥ 
राजा अंभरीक के कारणि, 
चक्र सुद्सन  जारे। 
दास कभीर की ठाकुर ऐसी, 
भगत की सरन ऊबारे॥ १२२॥ 
--फर्बीर-अन्यावली, ए० १२७ । 


हों, कबीर ने अपने जिस ठाकुर! का उल्लेख किया है. वह ठाकुर अन्य 
नहीं, भक्तों का चिर-परिचित उनके उद्धार के-लिये- अवतारघारी अवतारी भग- 
चान्‌ ही हे । और यही क्‍यों ! कबीर यह भी तो उमँँग कर कहते हँ--- 


फचीर ८९ 


मेरी जिम्पा बिल नेन नार्राइन, 
टिदि णर्षपों गोडिंदा। 
जम दुवार जब लेख मांग्या, 
तम का फर्टितति सुझंदा ॥ टेक ॥| 
तूं शंद्रण में फाप्ती का जुलादा, 
चीन्िदि न मोर गियाना | 
तें स्व मंगि भूषति शाजा, 
मोरे राम धियाना ॥ 
पूरध जनम एम पक्षन ऐते, 
बोले करम तप हीना । 
रामदेव फी सेवा चूका, 
पफरिः जुलादा फीन्शां ॥ 
नमी नेम दतमीं करि संजम, 
एकादसी जागरणां । 
द्वादसी दान पृनि फी बेडां, 
सथ॑पाप छयी फरणां॥ 
मौ बूबत फछ्‌ उपाए फरीज, हि 
ज्यूं तिरि लंध॑ं तीरा। 
/ रंम नाम लिखि मेरा बाघी, 
फह उपदेस फभीरा ॥ २५० ॥ 
-बद्दी, ४० १७३ | 
झबीर का यह उपदेश भागवतों के तनिक भी प्रतिकूछ नहीं दिखाई देता । 
फिर भी कप्रीर भागवत नहीं | भाश्चय तो यह है कि फर्ीर और भी आगे बढ़ते 
हैं और अपनी मक्ति का माव मी ठीफ ठीक बता जाते हैँ | कहते ईैं-- 
फेसे तूं इरि फी दास कद्ायी, | 
करि बहु भेपर जनम गंबायी || टेक || 
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सुध बुध होह भय्यी नहिं सांई, 

काछयो उचंभ उदर के तांई॥ 
हिरदे कपट हरि सूं नहीं साचौ, 

कहा भयो जे अनहद नाच्यी॥ 
भूठे फोकट कलू मंझारा, 

रांम कई ते दास नियारा॥ 
मगति नारदी मगन सरीरा, 


हृह्टि विधि भव तिरि कहे कभीरा ॥ २७८ ॥ 
++वही, ४० १८२। 


कभीर ने भवसागर पार करने की जो विधि बताई है वह है नारदी भक्ति! 
तो क्या, सचमुच कबीर नारद के अनुयायी थे । निवेदन हे; हाँ नहीं--नहीं हाँ। 
कारण यह कि भाव के क्षेत्र में कबीर नारद के अनुयायी हैं। विचार के क्षेत्र में 
उनके अनुयायी नहीं, विरोधी हैं और विरोध करते हैं उनके अवतारबाद का । 


उनका सहज उद्घोष है-- 


नां जसरय घरि ओऔतरि आवा, 

नां लंका का राव संतावा॥ 
देवे कूख न औतरि आवा, 

 जसवे ले गोद खिलावा॥ 


ना वो ग्वालन के संग फिरिया, हे 


गोबरघन के न कर घरिया॥। 

वांवन होय नहीं बलि छलिया, 
घरनीं बंद लेन उधरिया।॥ 

गंडक सालिग रांम न कोला 
मछ मछ हू जलूदि न डोला ॥ 

ब्रद्ी चैस्य ध्यांन नहीं लावा, 
परसराम हूं खन्री न संत्तावा || 


कबीर "९१ 


द्वारामती सरीर ने छाडा, 
जगननाय लेप्यंड न गाढ़ा ॥| 
कहे करीर विचारि फरि, अ 
ये ऊकऊले घब्योहर॥ 
याएही थें ले अगम है 
सो बरति रा संस्तारि॥ 
--फरभीर अन्यावडी, पृू० २४३ । 
कबीर ने जो व्यवद्ार की चर्चा छेफ़ दी है यह विचारणीय है और बिचार- 
णीय है उनका यह कथन भी | फभीर अवतार को नहीं मानते, पर बात अवतार 
की ही कटह्ट जाते हूँ । यहाँ अवगर का खंडन किया गया है और उसे उ्यवहार फे 
रूप में व्यक्त फिया गया ऐ। फोर ने 'बेद कतेग कर्थ व्यवद्र! फी घोषणा अन्यन्न 
भी फी है । इसे व्यवद्वार मान लेने में कोई विशेष अपचन तो तत्र नहीं होती जब 
फीर वेदान्तियों की भाँति 'परमार्/ और “पव्योह्ारः को मानते | परन्तु फभरीर 
वेदान्ती नहीं, वेदान्त से परे हैं। तो क्‍या इसका भी कुछ रएस्प है ! हमारी 
दृष्टि में कबीर का यद व्योदार! नाय-संप्रदाय फी देन है कुछ वेदान्त का 
प्रसाद नहीं। 
फचीर का जो रूप सामने आया दे चद्ध कुछ विलक्षण सा बना रद जाता है। 
उसको सुख्यझाने की चेश तब तक व्यय जायगी जबतक दम कबीर को अपने घर 
की एूँजी से परखते रहेंगे । कबीर ने जो प्रसंगवश्य “जांनूं सुंदर काया? का निर्देश 
कर दिया है वह कुछ अथ रखता है। उसका संकेत है यूफियों की रूप-उपासना 
की ओर | सफ़ी किस प्रकार हुस्न-मजाज़ी के द्वारा हस्न-दकीकी फा साक्षात्कार 
करते हैं इसको तो सभी लोग जानते हूँ । पर यदि नहीं जानते तो यही कि कबीर 
भी इसी रूपके उपासक ये | यही क्‍यों ! कभीर ने जो अवत्तार फो लिया तो है पर 
माना.नहीं, उसका भी रहस्य यहीं खुलता हे | कभीर यद्द नहीं मानते कि परम, 
निरंजन, अथवा उनका 'रांम? अवतार लेता है, पर यद्द मानते हैँ कि वह समय 
समय पर उपाधि घारण कर सकता है यह और कुछ नहीं जीलानी की उपाधि 
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( लित्रास )-बाद है| कहते हैं वह कमी काशी में रह् भी था और सन्‌ १३१८८ 
ड० में यहाँ विद्यमान या। जो हो, कबीर का अध्ययन कुछ इसलापी वेदान्त अपवा 
तसब्बुफ की ओर से भी होना चाहिये | 
अब नारदी मक्ति को लीजिये ! नारदी भक्ति का सच्चा स्वरूप है समपंण, 
विस्मरण और व्याकुलता । कहने की चात नहीं कि कबीर में ये बातें हैं । कबीर 
को व्याकुलता ही नहीं होती उनका विश्वास भी हैं कि उनका दुःख यदि कोई 
जानता है तो केवल राम। राम के अतिरिक्त भक्त का हुःख और कोई 
जान नहीं सकता फिर किसी से कुछ कहना व्यर्थ है | किन्तु वह प्रेम ही क्या जो 
चुद्धि के बंधन में पढ़ा रहे और कातर होकर यह न भरोछ उठे-- 
बाल्दा आवब इमारे ग्रह रे, 
ठुम्ह बिन दुणिया देह रे॥ टेक ॥ 
सबकी कहे तुम्हारी नारी, 
मोकों इहे भदेह रे ॥ 
एकमेक है सेज न सोबै, 
तत्र छग॒ केसा नेह रे । 
भान न भावे नींद न आवें, 
ग्रिह वन घरे ने घीर रे॥ 
ज्यूं कॉमी को कांम पियारा, 
न्‍ ज्यू. प्यासे कूं नीर रे॥ 
है कोई ऐसा पर उपगारी, 
. इरि सू कहे सुनाह रे ॥ 
ऐसे हाल कबीर भये हें, 
' बिन देखें जीब जाई रे || ३०७ | 
--करपीर-ग्रन्थावली, पृ० १९२ | 
भक्त की तड़प व्यर्थ न गई |: मंगवान्‌ का आना हुओ और उसकी वाणी 
“फूट पढ़ी-- ॥ 
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को लेकर आगे बढ़े, पर धीरे घीरे माव-भजन को लेकर इतना आगे बढ़ गये 
कि भाज बाबा गोरखनाय बहुत पीछे छव गये हैं और यदि समाज में कभी आते 
भी हैं तो 'गोरखघन्धा! 'जोगीएाः और करी में ही | 

कबीर और जोगीड़ा की अइडीलता जो आजकल समझ में नहीं आती उसका 
'कारण यह है कि हम सहजयानियों की 'संघा? भाषा से अनभिश्ञ हूँ और यह नहीं 
जानते कि किस प्रकार यहाँ के सिद्ध इसी ढंग से अपना अध्यात्म लोगों में जगाते 
भौर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे। गोरख और कबीर ने जो उनकी 
अणाली ली तो 'कबीर! और “जोगीड़ा! में भी वही मणाली झा गई। इसमें जो 
कबीर और गोरख का संकेत दिखाई देता है वह उनकी पवित्रता के कारण, किसी 
कलुषित आचरण के कारण कदापि नहीं । क्योंकि यदि जो कुछ लगाकर गाया 
जाता है उसके यथा होने की संभावना हो तो उससे हास्य का उदय नहीं हो 
सकता। हँसी के लिये आल्म्बन का कुछ विलक्षण होना आवश्यक होता है | यही 
कारण है कि ऐसे अवसरों पर ब्रह्मा, विष्णु सी नहीं बचते और लोग चुन चुनकर 
दिव्य पुरुषों को अपनी भश्लीछता को लक्ष्य बनाते हैं। यहाँ इतना और भी जान 
लेना चाहिये कि जो कबीर ने ब्रह्मा, विष्णु को हेठा दिखाया है वह भी सिद्ध-प्रेरणा 
के कारण ह्वी। बच्न-यानी मूर्तियों में यह देखा जाता है कि वहाँ बज्रदेवता किसी 
ब्रह्मदेवता पर सवार हैं अथवा उनके अपने पैरों के नीचे दचाये हुये हैं | यही 
रूप किसी न किसी टंग से कभीर में भी पाया जाता है। कबीर की वाणी में तो 
है ही । कभीर! और “जोगीड़ा? को भी इसी परिपायी का फल समझिये | “कबीर! 
ते होलो के दिनों में चारों ओर सुनाई देती है। 'जोगीढा? भी कहीं कहीं होता 
ही है और भाँड जत्र तत्र उसका उपयोग भी करते रहते हैं। फिर भी उसका प्रचार 
उतना नहीं जितना कबीर का | अच्छा होगा यहाँ 'जोगोड़ा' | का मर रूप भी 
“गोरल-बानी में हो देख लिया जाय । लीजिये-- 

मेरा गुर तीनि छंद गावे, 
ना जानों गुर कहाँ गेला, 
मुझ नींदढ़ी न आधे || ठेक ॥ 
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धर है. पढे: मत्यी आएं, 
देवड मध्य एप्ंग | 
इंटी। मां: होंगे. आएं, 
दंग. सपंग र्यंग ॥ ६॥ 
एके मु नाना. गथियाँ, 
शूरमाँति दिला । 
भगत गोरपि भिगुर्णी माया, 
सत गुय दोह छपी ॥ ४॥ ४२॥ 
“गोए्न-यानी, ए० १३७। 
गूपर थी बाणी गोरल ह याणी से कितनी मिछती है इसे भी देल ले। 
गोरष झदते 
शत बेटी लो तत्त बेटी छो, 
अपप्‌ ग्रोरपनाथ जी | 
डाड ने मूल पहुप नहीं छापा, 
दिरिधि फरें विन पांणी ॥ टेक ॥ 
काया झुंजर तेरी बाड़ी अवध , 
संत गुर चेलि रूपांणीं। 
धुरिष पणती फरें पणियाँगौ, 
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नीके बालि घरि आंगीं॥ १॥ 
मूल एद्रा जेद्दा ससिहर अवध्‌ , 

पान एट्रा जेद्धा भांण। 
फल ए्वा जेद्रा पूनिम चंदा, 

जोउ तोठउ जांण सुजां् (| २॥ 
बेलड़िया दो छागी अवध , 

गगन पहुंती . झाला। 
जिम जिम बेलीं दाझवा छागी, 

तल मेल्दे कूंपन डाला ॥ ३ ॥ 
काटत बेली कूंपल मेल्डी, 


सोचता कुमलाये | 
महिंद्र प्रसादें जती गोरष बोल्या, 
मित नवेलबी याये ॥ ४॥ १७ ॥ 


--ए० १०६ । 
उघर कभीर का मत हे-- 
रांम गुन॒ बेलड़ी रे, अवधू गोरषनाथि जांणी। 
नाति सरूप न छाया जाके, विरध करे बिन पोणी ॥,टेक ॥ 
बेलडिया हो अर्णी पहुंती, गगन पहुंती सेली। 
सहज बेलि जच फूछण छागी, डाली. कूपल मेल्दी ॥ 
मन कुंजर जाइ वाड़ी बिल्ंब्या, सतगुर घाही बेली | 
पंच सल्ली मिलि पवन पयंप्या, बाड़ी पांणी मेल्डी ॥ 
काटत बेली कूपले मेल्हीं, सींचताणी कुमिलोणी । 
कहे कबीर ते मिरला जोगी, सहज निरंतर जाणीं ॥ १६२ ॥ 
“-कवबीर-ग्न्थावली, 'पु० १४२ ) 
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«. पइएुत दोनों पदी की तुरना से यए तो 'विदित ऐे गया होगा झि फरबीर की 
सापना पर गोरल का कितना प्रभाव है। स्ताथ ही इतना और मो देग्य ले कि फरीर 
क| उलहरी गोर्स दी संघो देन ए। गोरतल फा एफ पद ह--- 
जाप बोले अमूत बायीं, बरिएगो फंब्ठी मीजेगा पांगों ॥टेक॥ 
गाएि पदरया संधि पुरा, चले दममांमा बामिे ऊँटा॥0॥ 
कठया की डाटी पोपठ बसे, मृसा के समद पिश्ञएया नाम ॥शा। 
चछे ब्टाया थाद्दी बाद, सोधे शुकरिया ठौरों पाद॥श॥। 
दृद्धिठ कूफर भूकिले भोग, फाई परणों पुकार दोर॥श। 
ऊजड़ परेड नगर मश्नारीं तहि गागरि ऊपर पनिष्दारी ॥५॥ 
मंगरी परि घूल्दा घृभार, पोषणद्वारा को रोटी लाइ ॥६8॥ 
फांमिनि जहे व्गीठी ताई, शिनि चैसंदर थरदर कांप ॥७॥ 
एक सु रहिया रदती आई, घष्ट गियाई मासू जाई॥ट॥। 
नारी ही पार्णी कूंएई आवै, उल्टी चरचा गोरप गांव! ॥४७॥ ' 
रे ल्‍ “7३० १४१॥ 
इस पथरी! की टाय में छे अब फपीर की उडटी में संघि लगाहये और 
देखिये कि घस्तुत; कपीर झा येद क्‍या है! सुनिये-- 
है फोई जगत गुर ग्यानों, उलदि चेद यूझे। 
पर्णी में अगनि जरें, अंधरे हीं से ॥ टेक ॥ 
एफनि दादुरि खाये पंच मबंगा, गाए नाएर लायी काटि फाटि अंगा ॥| 
बकरी विधार खायी, एरनि थायी चीता। 
फागिल गर फदियां, गटर घाज जीता॥ 
मू्स मैंजार खावी, स्थालि लायी खांनां। 
भादि आदेश फरत, कद्दू फपरीर स्थानों! ॥ १६० ॥ 
5 -+-३० १४१ । 
फपीर ने इस क्षेत्र में गोरख फा अनुप्तण केवल एकांत-साधना, चित्त-छत्ति- 
निरोध एवं स्वस्प शरीर दी के छिये नहीं किया। नहीं, इसका छक्ष्य कुछ और * 
छ 
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| 


भी था। कौन नहीं जानता कि इठयोग की साधना, कुंडडिनी का जगाना खेंल 
नहीं | सत्तत अभ्यास की वस्तु है और सो भी साध्य हे किसी सदूयुद के सब्चे 
भादेश के द्वारा ही | तो मी हम देखते कया हैं कि हस शुद्य साधना का शंख- 
नाद हो रह्य है मीले-भाले समाज में | क्या इसका "कुछ भी कारण नहीं है ? क्या 
यह किसी का मस्त मौलापन है ! क्‍या इसी को फक्कद्पन कहते हैं ! नहीं, इसमें . 
से एक भी नहीं | इसे या तो भाप कोरी उद्धरिणी कहें या यह कि यह जनता 

* को अपनी भोर खींचने का गूढ़ मन्त्र है। इसके द्वारा जनता में जो उत्छुकता 
उत्न्न होगी, जो उत्कंठा जगेगो, जो श्रद्धा वक्ता की ओर मुद़ेगी वह कुछ उद्देदय- 
हीन उपेक्षा की वस्तु नहीं । यही तो प़िद्धों जोगियों ओर फछत: कबीर का मी चह 
मुल-मंत्र और अमोध अस्त्र है जिससे जनता उनकी मुट॒ठी में आती और कान 
रोप कर उनकी अद्भुत वाणी को सनत्ती ही नहीं, उनको सवंदर्शी मान भी छेती 
थी । कभीर की यह उलटी साधना व्यक्तिगत रूप में हठयोग की साधना है किन्तु 
समष्टि रूप में अपन; साख रोपना भी है, कुछ साखी का टिंढोरा पीटना मात्र ही 
नहीं | अच्छा हुआ जो आगे चल कर सकियों और बहुत कुछ संतों ने भी इसे 
छोष़ ही दिया और भक्तों ने तो सवंथा इसे ठुकरा ही दिया | 


कभीर के कूट-पदों और अद्भुत की पर्याप्त चर्चा हो चुकी। यह कपीर का 
काव्य नहीं | कभीर की कविता तो उनके मधुर पदों भर सरस उपकदेशों में है | 
जहाँ 'नाद? और “बिन्दु! के चक्कर में नहीं पढ़े और अपनी सहज आकुलता को 
लेकर वाणी में फ़ून पड़े वहीं उनका हृदय काव्य के रूप में बरस पढा और सारा 
जनपद लह्टलह्य उठा । कबीर के उपदेश भी कुछ कम चोखे नहीं उतरे। व्यंग * 
की तो चात हो क्या १ फचतियाँ भी खूब कसी हैं | चाह्म।डंचर फी घज्जियाँ उड़ाने 
में चुकते ई। नहीं । प्रतीत होता है कि उन ही बेधने के लिये ही वाणी मिलो है | सब्र 
सही, किन्तु यह सही नहीं कि कब्रीर में कहों अहंकार नहीं था | या, और अवश्य 
था। परन्तु वह रह नहीं सया था, नारदी भक्ति की कृपा से, दीनबन्घु राम के 
प्रसाद से । कभीर में यह कहना कि काव्य नहीं है, काव्य के उपहास करना 
है किन्तु-इठग्रोगो कररीर में काव्य दूँ ढ़ना मूढ़ धारना हे । कबीर को कविता देखनों 
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हो तो उनके मधुर पदों को देखें | उनकी पिरदिणी की पुझार को सुनें । उनकी 
दुरुट्टनि! फे उल्म्ात्त को देखें । उनकी सती फो त्तराएें भौर सत्र कुछ छोड़ कर 
देखें उनफे प्रेम की अनन्यता फो, जहाँ काजल फे लिये फोई स्पान नहीं-- 
करीर रेख सिंदूर फ्री फाजछ दिण न जाय! | 
साररूप में कद्दा चा्दे तो करीर फा फना यद ऐक-- 
"रे रे प्रन मोदि च्यीरि फट, में तत पूछ्ठी तोदि। 
संते सूल से मई, समझाई कि मोहि॥ 
मुनि एंसा में फट विचारी, भिजुग जोनि सर्वे अंधियारी ॥ 
मनिषपा छन्‍्म उत्तिम जी पावा, जांनू! राम ते स्थात कद्दावां ॥ 
नहीं चेते ती जनम गंमावा, परी विद्वंन तब फिरि पछतावा ॥ 
सुल्न करि मूल मगति जी जांनें, भौर से दुख या दिन आने ॥ 
अंमृत फेवल राम पियारा, और सर्च विपर के भंडारा॥ 
एरिख आएि जो रमियें रामां, और सर्वे पिसमां फे कांपां ॥ 
सार आए संगति निरवार्ना, मौर सभे अप्तार करि जांनां ॥ 
मनद्वित भादि सकल संत्तारा, द्वित करि जानिये राम पियारा ॥ 
साच सोई ले यिरए रहाई, उपज घिनस झठ 8 जाई॥ 
मोठा सो णो सहर्जे पावा, अति फेस थे करू कहावा।॥ 
ना जरिय॑ ना फीज मे मेरा, तप अनंद जहां राम निदोरा॥ 
मुकति तो ज आपा पर जाने, सो पद कटद्दा जु भरमि भडांनें? | 
--फरपीर-अन्यावली, प० २३२ । 
इसी फी यदि सरस संकेत में समझना हो तो कभीर फे उस प्रद पर ध्यान 
दें जिप्तमें फह्ठा गया ऐ--- 
'चलि चलि रे भवरा फमछ पास, मवरी बोले अति उदास | टेक || 
तें अनेक पुदप की लियी मोग, सुख न मयी तब बढ़यी दे रोग ॥ 
हों ज॒ फएत तोस' घार बार, में' सम घन सोध्यी डार डार॥ 
दिनां चारि के मुरंग फूड, तिनद्दि देखि कट्दा रफ्यी दे भूछ॥ 
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या बनासपती में लागेगी आगि, तत्र तूं जेही कहाँ भागि ॥ 
पहुप पुरांने भये सूक, तब भवरदहि लागी अधिक भूख ॥ 
उड्यी न जाहि बल गयी है छटि, तब भंवरी रूनी सीस कूटि ॥ 
दह दिसि जोब मधुप राइ, तब भवरी ले चली पर चढ़ाई ।। 
कहे कबीर मनको सुभाव, रांम भगति पिन जम कौ डाव ॥? 
--वही, पृ० २१६ | 
अन्त में कबीर की घोषणा और विवश्ता का जो रंग रूप गोचर शेता है वह 
भी कुछ महत्त्व का है। कन्ीर का विषाद है-- 
ाघा है कछ छाघा है, ताकी पारिष को न लल्‍हे। 
अचरन एक सकल अबधिनासी, घटि घटि आप रहे ॥ टेक ॥ 
तोल न मोल माप कछु नांहीं, गियंती ग्यांन न होई। 
नां सो भारी नां सो हलवा, ताकी पारिष ले न कोई || 
जामें इम सोई 'हम हीं में, नीर मिले जल एक हूवा | 
यों जांणें ती कोई न मरिहै, भिन जाएं थे बहुत मूवा ॥] 
दास कन्ीर प्रेम रस पाया, पीवणहार न पाऊे। 
विधनां वचन पिछाणत नाहीं, कहु क्‍या काढ़ि दिखाऊँ? || १६९ ॥ 
“-वही, पृ० १४४ । 
कबीर को अपनी गहरी साधना में जो रस मिला था, उसे कबीर बाट कर 
पीना चाहते थे । परन्ठ उन्हें पीनेवाछा नहीं मिलता था । इसका कारण यह नहीं 
था कि लोग उस रस को चाहते ही नहीं थे, अपितु यह था कि उसकी पहचान . 
दी कठिन थी | कबीर जिस “विवर्जित? को लेकर साधना के क्षेत्र में उतर पड़े थे 
और फिर उसे पार कर उससे आगे बढ़ जिस निशुण राम में रम गये थे वह भी 
इस विवजित से दूर नहीं था फिर वह सबका राम हो केसे सकता था कि सब छोग 
मिलछ-छुछ कर उसकी भक्ति करते | कबीर का यह राम कभी सन्का राम हुआ, 
इसमें पूरा सन्देह है| कबीर का पन्‍थ चला;। अनेक कबीर पन्‍थी हुए, पर किसी 
' जे सचमुच कभीर के राम को पहिचाना भी, ऐसा प्रतीत नहीं शेता। उनके, 


कबीर हु १०१ 
पं में ए उनका निरंशन, घूकियों का नारद अथवा इसडाम का शीतान बन गया 
और लोगों ने न जाने कितनी परे की! सीढ़ियाँ निशाल छो । फरबीर का नाम तो 
बला, पर फरबीर का राम नहीं, उप्तकों रट रद्दी उत्तरी लगन नहीं । 


हो, वो फरवीर की जीवन-याम्रा में तीन पय्माव प्रदत्त दिखाई देते हैं, लिन्‍्हें 
मे क्रम से यूफी, साधफ और मक्त के रूप में पाते हैँ । फरीर जन्म से मुसछमान 
थे, पछे भी झुपल्मान फेयर में ही ये । मुसठमानी आटम्बर फरे प्रति उनके 
कोई आात्पा नदी, पर मुसलमानी कद्माचार फे प्रति धनक्े हृदय में घृणा है । मुप्त 
आ_आनी मत में सबसे चढ़ा दोप दे करता, एिंसा और जीव-प्रध। फपीर इसी से 
इसको अच्छा नहीं समप्ते । शार्क्ता के प्रति छनके हृदय में जो शुगुप्ता दे उत्तका 
मी कारण यही है । यह फट्ना कि, कप्ीर ने हुसझाम का भी उत्ती प्रकार खंडन 
फिया है शिप्त प्रडार ट्न्दू-मत का, टीक नहीं | कबीर की धारणा मुहस्मद्साहइब 
के प्रति क्या थी इसे दीन फटे ! किस्तु यद फएना मी ठोक नदों कि कबीर ने 
मुसलमान दोने फे फारण दी तीयमत का खंडन किया । नहीं, हृतका एक मुख्य 
कारण उनका सदन सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाना भी था | इस संप्रदाय का सहथ 
तो उनको खूब रचा पर उसका गइरा प्राणायाम उनकी अधिक न जैंचा | निदान 
उन्धेने काया फी साथना छोए आत्मा की. आराबना को अपनाया । और फिर तो 
उसमें ऐसे मग्न हुए कि सभा अपने राम के द्वो रहे । | 
फदीर प्रचार फरते ये पर प्रचारफ नहीं थे | कमीर सुधार करतें थे पर सुधा- 
रक नहीं थे | फबीर एकता चादते ये पर समझीता फे भूखे नहीं थे । तो वर्तुतः 
फधीर चाहते क्या ये ! क्‍या दिन्दू-ठसल्मान को एक करना। नहीं जी, ऐसतो बात 
नहीं थी। फबीर फी दृष्टि में राम-रदीम में मेद नहीं था पर कबीर कमी कुरान- 
मुरान को एक नहीं समझते ये | फीर चाहते थे सदाचार और सत्य फा व्यवद्वार, 
फिसी जाति का नहीं, व्यक्ति का । फपीर की सब से बढ़ी देन यही है कि नीच 
जाति के छोग मी उनके पंथ में आ जाने से शाकत नहीं रद, भक्त बन गये । 
सान पान और आचाग्-विचार से शुद्ध बने, सांस-मदिरा से दूर हुये । परन्तु ग़- 
' अड़ी यह हो गई कि अपने आप नो सिद्ध और शानों भा झट समझ गये और 
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फलत: छत-छात के शिकार भी खास हुए । फ्ीर किस्ती भेद-माव को मिटने में . 
सर्वया असमर्य हैं और यदि समय हुए तो भाव मगति दिखाते में दी । कबीर 
का जो रूप घर-घर फेल सका वह बेतुकी अथवा उनका उलगटा रूप ही था। 
कबीर की उलटी जटिल थी, पर यह बताने में कितनी सरल कि उल्टा रूप ही 
घस्तुत: क्चीर का रूप है| सच है भाव बदल जाता है पर रूप भाव का साथ देने 
में समय नहीं होता । चादे कुछ भी हो, पर यह हो नहं सकता कि कमी कबीर 
का नाम भुलाया जा सके | कवीर ऊपीर ही थे । उनकी द्ोरमें कोई ठठ नहीं सकता। 
कबीर का ढंग अछ्य, कभीर का रंग ऋलछगं, कप्रीर का काव्य अलग, कबीर की' 
,भाषा अलग, कबीर का सब कुछ अलग, पर ऐसा अलग नहीं कि वद कहीं किसी . 
का छग न सके । सच पूछो तो इसी लगालगी में कबीर का सब्र कुछ है। शूत्य- 
महल सिँवर गुफा? में कदापि नहीं। कचीर फी साघथना निराली थी किन्तु उनका 
जीवन इतना घरेलू था, उनकी वाणी इतनी ठेठ कि कोई घरवारी उन्हें भूछ नहीं: 


सकता । उनकी 'झीनी झीनी डीनी चद्रिया? किसको नहीं भाती चाहे वह किसी, 
भी ताने और किसी भी बाने से हो । 


कर [के 
०४--जायसा 
मलिफ मुट्म्यद जायसी टिन्टी फे उन रूबयों में है. जिन्हें लोग जानते ही 
नहीं, मानते भी है । तो भी कहीं फ्टी यह सुनने में आता है कि पलिक मुएम्मंद 
जायप्ी को जो प्रतिष्ठा आज ट्न्दी-साित्य में प्राप्त है बह स्पर्मोप पंडित रमसर्द्र 
घब्ट जी फे फारण। शुक्ल जी ने जायसी ये; लिए क्‍या कुछ किया इसको हो 
उनके 'जायसी अन्यावडी? की भूमिका ही मताती है। तथापि यह नहीं कद्दा जा 
सकता हि जाएसी के सम्म्ध में और शोप फी आवश्यकता नहीं है और ने 
मुचाय रूप से उनके ग्न्‍न्यों के सग्पादन की हो | 'पदमावत? की अनेक हृशत जिखित 
'तयाँ प्राप्त ६ उनके आधार पर पाठ भेद के साथ 'परदम्रावत्त! का सम्गदन किया 
जा पफता है। फिर मी एम सरलता से यह कद सकते हूँ कि जायती का अध्ययन 
जायही प्रग्यावक्ीर के आधार पर निद्द रद्र किया जा सकता है | दृप की बात तो 
यह दे कि जायसी ने अपने तीनों ग्न्‍्यो में कुछ न कुछ भपने विषय में छिख ही 
दिया है | 'पदमायत! और 'अछराबर का प्रकाग्रन जायसी-मन्पावधी! में भ्रयम 
संछरण में ही हो गया था | द्वितीय सक्कण में २नका तीसरा ग्रन्थ भी प्रकाशित 
ह। गया, जिमफा नाम है “आलएिरी कल्लाम !? इस 'भापिरी कलाम! में जायसी ने 
अपने अवतार? फे मम्बन्ध में लिखा है--- 
भा औतार मोर नी सदी। तीस बरिस ऊपर कबि घदी ॥ 
आबत उघत-चार विधि ठाना । मा भूकंप जगत अकुलाना ॥ 
घरती दीनद चक-विधि भाई। फिरे अकराप्त रहूँद के नाई ॥ 
ग्रिरि.पद्दार मेदिनि तम्त दहला | जप्त चाठा चलनी भरि चाला ॥ 
मिरित-छोक ज्यों रचा दिंडोला ।- सरग पताछ पवन डोला ॥ 
गिरि-पद्दार परब्त दहि:गए.। सात सम्रद्र कीच मिलि मए-॥- 
घरती फाटि छात भद्दरानी | पुनिभद्द मया जी सिष्टि दिठानी ॥ - 
“+-जायपसी-मन्यावडी, पु० ३८४ । 
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जायसी ने इसमें अरने जन्म-काछ का जैसा वर्णन किया है वह इतिहास में 
कद घटा इसका ठीक ठीक पता अभी तक नहीं चला | यदि इस भूकंप का पता हो 
जाता तो जायसी का जन्म-काल ठीक-ठीक निकल जाता । जायसो ने लिखने को 
तो लिख रिया-- - 
भा औतार मोर नौ सदी | त्तीस चरिस ऊपर कब बदी ॥ 
परन्तु इसका भेद नहीं खुला कि वस्तुत: वह तिथि कीन सी थी । जहाँ त्तक हम दृष्टि 
दीडति हें इपको इसमें तीन अर्थ दिखाई देते हैं। एक तो सन्‌ ( ८००--३० ) ८३०, 
दूसरा ९००, वीसरा (९००-३०) ८७० | इनमें से कौन सा अर्थ जायसी को इृष्ट 
है, यद कहना कुछ कठिन है । यदि “नी सदी? का अर्थ ९०० लिया जाय और तीस 
बरिस ऊपर कपि प्रदी? का अर्थ यह छगाया जाय कि कवि ने तीस वर्ष अधिक कहा तो , 
इसका निर्देश हुआ सन्‌ ८७० हिजरी | और यदि “तीस चरिस्त ऊपर कषि बंदी! 
का श्रथ यह अहण किया जाय कि ३० वर्ष के उपरान्त कवि कहलाया तो इसका 
ऊेत दोगा ९०० हिजरी और यदि ञ्राज कल की माँति 'नी सदी? का अर्थ ८०० 
से ९०० लगाया जाय और तीस घरिस ऊपर कवि बदी का ३० वर्ष भौर तो 
इसहा अर्थ निऊन्ना सन्‌ 2८३० | जायसी ने 'पदमावत? में शेरधाह का दिल्‍ली के 
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इससे एहतना[ तो सिद्ध हो है फि 'आख़िते काम! को रचना सत्र ९३२६ 
'ट्िशिरी में टुईं। यदि जायतों का जम्म-कान्न ९०० माना जाप ता इस सम्रय 
उनकी अवस्था ३६ पप॑ ही. ठ६ए्ती है जा इस बेराग्य फे शिये साः ठाह नहीं 
“ठरस्ती | लावतसी ने अरने पेशग्प के विपय में डिख्ा ऐै-- 

जायस नगर मोर अस्पान्‌ | नगर के नावें आदि उदयान्‌ ॥ 
तहाँ दिवस दस पहुने आय | मा बेशाय बहुत सुख पाणड ॥ 
झुस् मा साचि एकदुल मार्नी । ओएि विनु भिवन मएन के जनीं॥ 
सेन रूर सत्ो गएड स्माई। रदा पूरि मर दिखें छाई॥ 
/ जय देनीं नह खोई। भीर न आब दिल तर कोई ॥ 
आपुन देलि देखि मन यर्तो | दूसर नार्दि, सो कार्सी मार्लों ॥ 
मे जगत दरपन फर लिखा। आपने दरसन आपढि देखा ॥ 
अपने फ्रीकृत कारन मीर पसारिन द्वाट । 
मलिक मृदग्मद भिए्‌ने पट्टी निकत्तिन तेदि बाद ॥१०॥ 
ह; ४ “४० ३८७; 
ज्ञायसी के इस फथन से इतना तो सिद्ध हो जाता है कि जायसा] का रपान 
'जायत ही था। जायस का पुराना नाम 'ठदयान! था भी। जो कही '(विद्यानगर 
के रूप में भी पाया लाता ऐ । तहाँ (दिवस दस पहुने आये! का अर्थ कह्दी से 
आकर पाहुन के रूप में जायस में रद जाना नहीं है । नहीं, इसका अर्थ वद्दे है, 
जो कबीर के चार दिन के पाहुन का--मयी रे मन पाहुँनवी दिन चारि? | 


परन्तु इससे यह रपट नहों दोता कि जायसी को यह वेराख हुआ कब ? 
'भिलिक मुहम्मद मिहने होइ निकमप्तिन 'तेहि घाट! का माच क्या ! 

जायसी ने 'अथरावट! में किसी सन्‌ फा उल्टेख नहीं किया और न किसी 
बादशाह की बन्दना ही की । अतएव किसी तिथि के निश्चय में ,उत्ते सीधी 
सहायता नहीं मिल सकती | हाँ, उसमें दो संकेत ऐसे अवश्य भाये हैं. जिनसे 
'कुछ (घर उघर की ऊद्दा-पोदद की जा सकती हे | जायपी कहते है---' 


+ 


१०६ हिन्दी कवि-चर्चा 


ना-मार्द तब रोइ पुकारा। एक जोलाहे सौं मैं हारा॥ 
प्रेम-संतु मित ताना तमई । जप तप साधि सैकरा भरई ॥ 
दरच गरब्र सब देह वियारी | गनि साथी सब लेंहि सँमारी ॥ 
पाँच भूत माँढी गनि मरूई। ओहि सौं मार न एकी चलई ॥ 
विधि कहूँ संवरि साज सो साजे | लेइ लेहइ नावें कूच सी माज ॥ 
मन प्रुरगी देह सर अँग मोरे | तन सो बिन, दोठ कर जोर ॥ 
सूत सृत सो कया मँजाई। सीझा काम विनत 'सधि पाई ॥ 
के दोहा डे 
राउर आगे का कहे जो सँतरे मन छाइ। 
तेहि राजा निति सँवरे, पूछे घरम त्रोलाह ॥ 
# सोग्ठ[ ४ 
तेहि मुख ढ़ावा लूक, समुझाए, समझें नहीं। 
परे खरी तेदि चक्र मुहमद जेहि जाना नहीं ॥डशा। 
, मन सौं देइ कढ़नी दुष्ट गाढ़ी | गाई छीर रहे होह साढ़ी ॥ 
ना ओोद्दि लेखें राति, न दिना। करगह बेठि साट सो ब्िना ॥ 
खग्कि लाइ करे तन धीसू। नियर न होइ, डर इभलीसू ॥ 
भरे साँस जब नायवे नरी | निसरे छछी, पैठे- भरी॥ 
लाइ लाह के नरी चढ़ाई - इललिकादह के ढारि चलाई ॥ 
चित डोले नहिं. खूटी टरई। पर पल पेंखि आग अनुसरई ॥ 
सीधे मारग पहुँचे जाई । जो एढ्टि भाँति करे स्िधि पाई ॥ 
# दोहा # 
चड साँस तेद्दि मारग, जेदि से तारन होह । 
घर पाँव तेदि सीड़ी, तुरते पहुँचे सोइ | 
“58० ३७५। 
जाबसी के इस शुछाह्ा को कबीर के रूप में ने देखता भूलः 
ही ओर मठ होगी इसके 'तिहि मुख लावा दुका को उनकी अंतिम यातना कैः 


जायसी श्च्क 


रूप में न देखना | तो बया, 'जप तप साधि सैकरा भर? के सैकगा का आशय 
सौ वर्ष से है ! हो, तो मी इम जायसी के जीवन-फाल को ठीक ठीक नहीं पकर 
सकते | कारण कि स्वयं करीर का जीवन-काल संदिग्ध हे और इससे यह ध्यनितः 
भी नहीं होता झि कब १ अतः 'भखराबदट! को यहीं छोए अब कुछ 'पदमावतर 
से सद्टायता लेनी चाहिये । 'पदमावतः में सन्‌ का उल्लेख तो है पर विवाद-अस्त | 
परदमावत” में कष्ठा गया है-- 
सन नय॑ से सत्ताइस भद्दा। कला गरम-बेन फवि फट्दा | 
“-+३० १० | 
इसके अब तक तीन पाठ उपलब्ध हुये हैं सन ९२७, सन्‌ ९४७ और सन्‌ ९२९ ) 
इनमें से सत्‌ ९३९ को तो कोई ठीक नहीं समझता । रहे शोष दो, सो उनमें बढ़ा 
मतभेद है | कोई २७ फो ठोफ समझता दे तो फोई ४७ को । ४७ फे पक्ष में सबसे 
पुष्ट प्रमाण दिया जाता ऐ-- 
प्लेरसादि देइली-सुलतान! परन्त इसके सम्बन्ध में भी एमें कुछ कएना है । 
माग्यवश जायी ने दो सुटतानों का वर्णन किया है--एक्‌. बाबर ओऔर दूसरा 
शेरशाह | दोरशादए के वर्णन में जो बात पाई जाती दे वह बाबर के बर्णन में नहीं। 
दिल्लार की दृष्टि से डी नहीं, भाव और विचार की दृष्टि से भी बाबर के पिषय मेँ 
जायसी का कहना ऐ-- 
(बाबर साह छत्रपति राजा | राज पाठ उन कहूँ विधि साजा ॥ 
मुलुक मुलेमाँ कर ओएि दीन्दा | अदल हुनी ऊमर जस' फीन्दा | 
थडी केर जस कीन्देसि खाँडा | लीन्दरेपिजगत समुद भरि डाड़ा ॥ 
बल इमज़ा फर जैसे सैभारा। जो बरियार उठा तेद्टि मारा॥ 
पहलवान नाए सब आदी | रद्द न कतहुँ बाद करि बादी॥ 
बढ़ परताप आप तप साथे। घरम के पंथ दई चित बाँधे ॥ 
दरन जोरि सब काहुहि दिए। आपुन मिरह श्राउ-जस लिए ॥| 
राजा होइ करे सब छाँडि, जगत मैंद राज। 


तत्र अप्त कई 'मुदग्मठ”, वे कीन्द्दा किछु काज ॥ ८ ॥ 
--१० ३८६ 


३०८ . हिन्दी कवि-चर्चा 


इघर शेरशाह की दशा है, 
'सेरससाहि. देहली-सुलझतानू। चारिठ खंड तये जस भानू ॥ 
' भादी छाज छात औ पाया । सब राजे भुद्दँ घता लिलाटा ॥ 
जाति सर ओ खाँड़े सरा। ओऔ बुधिवंत सबे ग्ुन पूरा॥ 
सर नवाए, नवखँँड बई। सातउ दीप हुनी सब्र नई॥ 
हूँ छगि राज खड़ग करि लीन्हा | इसकंद्र जुलकरन जो कीन्हा ॥। 
हाथ सुलेमाँ केरि अँगूठी । जग कहँ दान दीन्ह भरि मूठी ॥ 
ओऔ अति गरू भूमिपति मारी | टेकि भूमि सब सिड्िटि सैभारी ॥ 
दीन्द असीस मुहम्मद, करहु जुगहि जुग राज | 
बादसाह तुम जगत के, जय तुम्हार म्रहताज ॥ १३ ॥ 
।. “-+ ३० ६ । 
“दर्द असीम मुहम्मद? के साथ द्वी इतना और मी जान लें--- 
सत्र पृथवी सीसहिं नई जोरि जोरि के हाथ। 
गंगे जमुन जी छगि जल तो छगि अम्मर नाथ ॥ १५॥ 
“>पुू० ७। 
शेरशाह को जायत्ी ने केवल “ेवक्तः के रूप में द्वी" नहीं देखा है। 
उसकी कीर्ति के वर्णन में जायसी का जो हृदय उम्रद़ रहा है उसका भी कुछ गूढ़ 
फारण होना चाहिये। शाह वक्त? की बात तो बाबर के साथ भी कह्दी जा 
सकती ऐ | किर दोनों में इतना भेद क्‍यों ! कवि को प्रीढ़ता द्वी कारण नहीं हो 
सकती । इसमें कुछ छृदय का लगाव भौर चित्त-द्त्ति का उल्लास भी है | कदा- 
चित्‌ यही कारण ई कि जहाँ दम कवि मुधम्मद को आशीर्वाद देते हुए पाते ई 
वहीं सारी प्रजा को मंगल-कामना करते हुए. मी । मलिक मुहम्मर जायसी की रिपति 
क्या थी कि देदली मुख्तान शेरशाइ को रतुति करते करते 'असीस” देने छगे। 
एम गए भूलना न द्वागा कि शेरशाइ का जन्म रज्जव ८७७ हिजरी ( दिसम्बर 
(८2२ ६४० ) में दुआाया। इस दृष्टि से देखा जाय तो आयु के विचार से 
बायगी त्मी आाशीर्याद देने के योग्य ठहस्ते हैं. जब उनका जन्म ८७० द्विजरी 


जायसी १०९ 


मान लिया जाय । अन्यया अवस्था की दृष्टि से उनवो यह अधिकार प्राप्त नहीं । 
, कह्दा जा सकता है कि मलिक मुहम्मद जायसी सूफी फकीर थे । किसी भी 
अवस्था में उन्हें आशीर्वाद देने का अधिकार श्राप्त था। हो सकता है। किन्तु इतना 
ही पर्याप्त नहीं । बाबर के बारे में भी तो यही बात कही जा सकती है। वहाँ 
जायसी के द्वारा यह काय क्यों नहीं होता | एक बात और । कहते हैं कि जब हुमायूँ 
हार कर कन्नौज से भाग गया था और इघर उघर भटकता फिर रहा 
था तब जायस के लोग यह खबर उड़ाया करते थे कि हुमायूँ बादशाह 
शेरशाह पर चढ़ाई कर रहा दहै। तात्पर्य यह कि जायस के छोग शेरशाह 
के विरोधी ये। इसका कुफल यह हुआ कि शेरशाह का कोप जगा और 
उसने यह भाजश्ा निकाल दी कि जायस को खोद कर फेंक दो | फिर क्या था, भगदढ 
मची और जायस को छोड़ कर लोग इधर उधर हो रहे | इसी होने में जायसी 
भी अन्यों के साथ अमेठी के पास मैँगरा के जंगल में पहुँच गये - और उसी को 
अपना निवास-स्थान बना लिया | हमारी समझ में यह आता है कि जायसी इसी 
बिगड़ी को सुधारने के लिये दिल्ली पहुँचे ये और शेरशाह के राज्यामिषेक के 
अवसर पर ही उक्त गाश्ञीर्वाद दिया | ऐसा मानने का एक प्रधान कारण और भी 
है | शेरशाह का मानिकपुर और जौनपुर से जो लगाव था वह्दी नहीं तो वेसा ही 
कुछ मलिक मुहम्मद जायसी का भी था। दोनों की प्रद्ृत्ति भी एक सी दिखाई 
देती है| यह असंभव नहीं कि दोनों का परस्पर स्नेह भी पहले से ही रहा हो, और 
कहते भी तो हैं कि जायसी दिल्‍ली गए ये । कन्र गये ये, इसी पर विवाद उठता 
' है। लोग कहते हैँ अकबर के समय में | हमारा मत है शेरशाह के अभिषेक में। 
इस सम्बन्ध में श्री सैयद आले मुहम्मद मेहर जायसी का कथन है-- 
'पद्मावत? में मल्कि जी ने शेरशाह सूरी की तारीफ की है। परंतु पता नहीं 
कि शेरशाह के दरबार में मल्कि#जी को पश्मावत के पेश करने का अवसर भी 


मिला या नहीं | अलबत्ता मीर इसन की मसनबी से साबित होता है कि अकबर के 
दरबार में वे पहुँचे ये-- 

भ्पचे मलिक नाम मुहम्मद जायसी | 

वह कि पश्मावत जिन्होंने है लिखी ॥ 


९१० हिन्दी कवि-चर्चो 


मर्दे आरिफु थे वह और सांहच कमान्न।, 
उनका श्रकभर ने किया दरयाफ़त हाल ॥ 
: हो के मुश्ताक उनकी बुलवाया सिंताब | 
ताकि हो सोहबत से उनकी फैज़याब ॥ 
साफ बातिन ये वह और मस्त अज्मस्त | 
लेक दुनिया तो द्वे यह जाहिर परस्त ॥ 
थे बहुत बदशवल और वह बदकपी | 
देखते ही उनको अकपर हँस पढ़ा॥ 
जो हँसा वह तो उनको देख कर | 
यों कद्दा अकबर को हो कर चश्मेतर ॥ 
हँस पड़े माटी पर ऐ तुम शहरयार | 
' था कि मेरे पर हँसे बे ख्तियार ॥ 
कुछ गुनद्ट मेरा नहों ऐश बादशाह ।| 
सुर बासन तू हुआ और मैं सियाह || 
अल्ल में मायी तो है सघ एक जात। 
आख्तियार उसका है जो है उसके हाय ॥ 
मुनते ही यह इफ़ रोया दादगर | 
गिर पढ़ा उनके कदम पर आन कर ॥ 
अलगरकज्ञ उनको व एजाल्े तमाम | 
उनके घर मिजवा दिया फिर वस्सलाम || 
सादे तासीर हैं जो ऐ हसन। 
दिल प करता दे असर उनका सुखन ॥” 
खापर डित्री हुई फविता से मालूम होता है कि अकपरी दरबार से वे बढ़ी 
इर्णुत के साय घर यापस्त आए । फरमान अकपरी ९६३ हिजरी ( १५५६ ६० ) 
को मंपर वियाग हुमेसी रदेस जायतस के नाम है और जिसकी वदीरुत तमाम 
कापप बा की माफ़ी मिल्री दे उसमें मी मलिक जी की कोई चर्चा नहीं हे ।” - 
गामागरी घचारिणी पत्रिका, संबत्‌ १९९७, पू० ४४-४५ | 


जायसी १११ 


मीर एस्तन ने अपनी मछयवी 'रिमुजुल आरिज्ञ! की रचना सन्‌ ११८८ छ्रिमिरो 
(१७७४ ई०) में की | उसमें उन्होंने मलिक मु्म्मर जायम्ती के पिषय में जो ऋुछ 
लिखा वट मटियदि हँसेसि हि कोटरहिं! की व्याख्या मर है। उसके भाधार पर 
यह नहों कद्दा जा सकता कि वद देसनेवाला अकपर ही या। फारण कि अकबर 
ते ऐसी बातों के लिये प्रतीक सा ऐे गया है। किसी फे परस्तंग में उत्तके नाम का 
भा जाना अचरज की बात नहीं । ध्यान देने की बात है हि जायसी की फ्िप्ती म। 
रचना में अकरर का उल्डेल नहीं । अथवा यह कटना और मी न्याय-तगत द्वोगा 
कि जायसी की प्राप्त रचनाओं में फोई अकरर-काडीन नहीं । उधर एम देखते हूँ कि 
अकबर के हाथ में शाप्तन-पृन्न आते ही सभी जायतवाछों फो जो माफी मिली है 
उसमें मशिक मुदग्मद का कटी नाम न्ीं। तो क्या यह मरास्चर्य की बात नहीं 
है दि मलिफ मुहम्मद अफगर के शासन के अंतिम दिनों ( ९१९९ छिलरी ) तक 
जीवित रहें और फोर रचना ऐसी न करें कि जिप्तें कहीं अकरर का भी नाम 


है।। सो भी उस अफपरर का जो उन्हीं फे बापर का पीन और जायस का 
प्यारा था | 


मलिऊ मुहग्मर जायसी की कई पुस्तकों का नाम लिया जाता है। जिनमें से 
पिरमावत', (अल्षराबट! और 'भाविरी काम! तो 'जायसी अन्पावली! के रूप में 
मह्नाश्चित हो चुड़ी हैं | परन्तु 'तखराबत?, 'चग्पावत, 'मुराईनाम?, 'मह्रानामा?, 
'पोसीनामा?, जसी पुस्तक की कोई पंक्ति अभी नहीं मिली । इनका नाम भी 
कुछ ऐसा है जिसे देख कर विश्यात्त नहीं होता कि ये सचप्रुच्च॒ पुस्तक के नाम 
हैँ। सम्मव दे दो। एक और 'बतः, और दो एक 'नामा! संशक पुर्तकें लिश्वा 
गई' हूं। । किन्तु तोमी उचित यही जान पढ़ता है कि इन पुश्तकों का रचना इन 
तीनों के पहछे ऐी हुई ऐगी । क्‍योंकि इनका नाम तथा इनका विपय कुछ भोर हो 
प्रतीत द्वोता है । यहाँ यह मी भूलना न होगा कि जायतसी ने 'मश्राब5” के अन्त 
में जहां यद आशा प्रकट की है कि-- 

लि सरि माटी दोह लिखनेद्ारा बापुरा। 


जौ न मिटाये फोइ, छिल्धा रहे बहुतै दिना! || ५३ ॥ 
--जायसी-अन्पावर्ली, १० ३८२ | 


९१० हिन्दी फवि-चर्चा 


मर्दे आरिफू पे बद और साइब कम्ताज् । 

उनका अ्रकपर ने किया दरयाफ़ूत हाल ॥ 

हो फे मुश्ताक उनकी बुलवाया पिताच | 

ताकि दो सोहबत से उनकी फरैज्ञयाब ॥ 

साफ बातिन थे वह और मध्त अव्मस्त | 

लेक दुनिया तो है यह जाहिर परस्त ॥ 

थे बहुत चदशकल गीर वह बदकप्ी | 

देखते ही उनको अकपर हँस पढ्ा॥ 

जो हैँसा वह तो उनको देख कर। 

यों कहा अकबर को हो कर चश्मेतर ॥ 

हँस पढ़े माटी पर ऐ तुम्र शरयार | 

या कि मेरे पर हँंसे वेभभा ख्तयार ॥ 

कुछ गुनह मेरा नहों ऐ बादशाह । 

सुर्ख बासन व्‌ हुभा और मैं तियाह ॥ 

गेस्ल में माटी तो है सब एक जात। 

अख्तियार उसका दे जो है उसके हाथ ॥ 

सुनते ही यह हफ़ रोया दादगर। 

गिर पड़ा उनके कदम पर आन कर ॥ 

अल्गरज्ञ उनको घ एजाज्ले तमाम । 

उनके घर मिजवा दिया फिर वस्सलम ॥ 

साहने तासीर हैं जो ऐ. हसन। 

'दिल प करता है असर उनका सुखन ॥” 
ऊपर लिखी हुई कविता से मालूम होता हे कि अकपरी दरबार से वे बरी 
इज्जत के साथ घर वापस आए | फरमान अकघरी ९६३ हिजरी ( १५५६ ई० ) 
जो सेयद पियारा हुसेनी रईस 'जायस के नाम है और जिसकी बदौलत तमाम 
जायस वाहों को माफ़ी मिली है उसमें भी मलिक जी की कोई चर्चा नहीं है ।” - 
भागरी प्रचारिणी पत्रिका, संवत्‌ १९९७, पू० ४४-४५ | 


जायसी १११ 


मीर हसन ने अपनी मसतबी 'रिम्ुजुल आरिक्ष' की रचना सन्‌ ११८८ हिजरी 
(१७७४ ६०) में की | उसमें उन्होंने मलिक मुहम्मर जायस्ी के विषय में जो कुछ 
लिखा वह “मट्यिईं हँसेसि कि कोहरहिं? की व्याख्या भर है । उसके आधार पर 

. यह नहों कद्दा जा सकता कि वह हँसनेवाला अकपर दी था। कारण कि अक्पर 
तो ऐसी बातों के लिये प्रतीक सा हो गया है। किसी के प्रसंग में उसके नाम का 
आा जाना अचरज की बात नहीं । ध्यान देने की बात है # जायसी की किप्ती भा 
रचना में अकभर का उल्लेख नहीं । अथवा यह कहना और मी न्याय-संगत होगा 
कि जायसी की प्राप्त रचनाओं में कोई अकषर-काडीन नहीं । उधर हम देखते हैँ कि 
अकबर के ह्ञाथ में शासन-बूत्र आते ही सभी जायसवालों को जो माफी मिली है 
उसमें मलिक मुहम्मद का कहीं नाम नहीं । तो कया यह आश्चर्य की बात नहों 
है कि मलिक मुहम्मद अकन्र के शासन के अंतिम दिनों ( ९९९ हिजरी ) तक 
जीवित रहें और कोई रचना ऐसी न करें कि जिसमें कहीं अकबर का भी नाम 


हो। सो भी उस अकबर का जो उन्हीं के बाबर का पौन और जायस का 
प्यारा था | 


मलिक मुहम्मर जायसी की कई पुस्तकों का नाम लिया जाता है। जिनमें से 
परमावव?, (अभर्वरावट? और “आाद्विरी कलाम? तो जायसी अन्यावली! के रूप में 
प्रकाशित हो चुकी ई । परन्तु 'सखरावत?, 'चम्पावंत', मुराईनाम?, 'मदरानाम!, 
'पोस्तीनामा?, जेसी पुस्तकों की कोई पंक्ति अभी नहीं मिली । इनका नाम भी 
कुछ ऐसा दे जिते देख कर विश्वास नहीं होता कि ये सचतरुत्च पुस्तक के नाम 
. हैं। सम्भव हैं दो' एक और 'बत?, और दो एक नाम? संशक पुल्तके लिश्यो 
राई हों। किन्तु तोमी उचिव यही जान पढ़ता है कि इन पुथ््क्ों की रचना इन 
तीनों के पहले ही हुईं होगी । क्योंकि इनका नाम तया इनका विषय कुछ और हो... 
पतीत होता है| यहाँ यह मी: भूलना न होगा कि जायसो ने (अख़रावट! के अन्त 
, में जहाँ यह आशा प्रकट की दे कि--- 
(लि सरि माटी द्ोइ लिखनेद्दारा बापुरा। 
जौ न मिथवे कोइ, शिखा-रहे बहुते दिना? ॥ ५३ ॥ 

५ -. “जायसी-मन्यावली, १० ३८२ | 


११२ हिन्दी कवि-चर्चा 


वहीं 'पदमावत्त' फे उपसंदार में यह कामना भी-- 
केश न जगत जस बेंचा, केश न लीन्द जस मोल १ | 
जो यह पढ़े कहानी, दृग्द सैंवरे दुई बोल! ॥ २॥ 
-+-१० रे४र२ | 
इतना दही नहीं, अपिठ कुछ ओर भी-- ः 
“पुद्दमद कवि यह जोरि सुनावा | सुना सो पीर प्रेम कर पावा ॥ 
जोरी ढाइ रक्त के लेई | गाढ़ि प्रीति नयनन्द्द जल भेई॥ , 
भी मैं जानि गीत भत पीन्दा | मकु यह रहे जगत महँ चीन ॥ 
; “-पु० ३४१॥। . 
आशय यह कि '&खरावट! >)ीर 'पदमावत? को ही मलिक मुष्म्मद 
जायसी की अंतिम रचना समझना धाध्यि | इनमें भी विश्पतः 'पदमावतः को ) 
'अखराबरः में जो बात कही गई है वही 'पदमावत? में कर दिलाई गई है। 
अस्त, इमारा कहना हुआ कि जायसी ने जो कुछ लिखा इनके पहले लिखा। 
वेया लिखा ! यह शोध के गर्भ में दै। यदि जन-श्रुति को प्रमाण मानें तो यह 
मानना देगा कि उनकी अन्य पुरदकों का सम्बन्ध किसी न किसी व्यक्ति से रहा 
है 'पोस्तीनामा? के बारे में प्रसिद्ध है कि उसकी रचना अफीमचियों की हँसी 
उड़ाने के लिये की गई थी | जायसी के पीर शाह मुबारक बोदछा स्वयं भफ्रीमची 
ये | उन्होंने जायसी को 'निपूत्ते! का शाप दिया । परिणाम यह हुआ कि उनके 
सात बच्चे उसी दिन, छत के गिर जाने से दब मरे और पीर के - प्रसाद से उनका 
नाम उनकी रचनाओं के द्वारा ही चला | ॥ 
मलिक मुहम्मद जायसी के पीर कौन ये इसमें भी कुछ-विवाद है | 'भाखिरी 
कहाम! में कहा गया है-... ञ . 
“मानिक एक पाएडेँ उजियारा | सैयद असरफ़ पीर पियारा | 
जहाँगीर चिस्ती निरमरा। कुछ जग महूँ दीपक विधि घरा || 
ओ निहंग दरिया-जल माहाँ] बूढ़त कहूँ घरि काढुत बाहोँ || - 
समद माह जो चोहित' फिरई। लेतै नावें सौहँ होइ तरह ॥ 


.जायसी . ११३ 


तिनन्‍्ह घर हों मुरीद, सो पीरू | सैंवरत बिनु गुन छावे तीरू ॥ 
कर गहि घरम-पंयथ देखरावा | गा भुलाइ तेहि मारग छावा ॥ 
जो अस पुरुषहि मन चित लावे । इच्छा पूजें आस तुलावे ॥ 
जौ चाल्सि दिन सेवे, चार बुहारे कोह। 
द्रसन होइ 'मुहम्मद?, पाप जाह सब घोह? ॥ ९ ॥ 
“2० २३८७ | 
जायसी ने “अखरावटः और द्मावत! में मी इन्हीं 'सैयद असरफ पीर 
पियारा? को अपना पीर माना है और अपने को उनके घर का सेवक कहा है | 
अखरावट? में तो नहीं पर 'पद्मावत? में उनके वंश का भी परिचय है--- 
“हि घर रतन एक निरमरा | हाजी सेख सै गरुन भरा [| 
तेहि घर दुइ दीपक उजियारे | पंथ देह कहँ देव सँवारे॥ 
सेख मुहम्मद पून्यो-करा | सेख कमाल जगत निरमरा ॥ 
दुओ अचल घुव डोलहि.नाहीं | मेर बिखिंद तिन्हहु उपराहीं | 
दीन्ह रूप ओऔ जोति गोताई' | कीन्ह खंभ दुर जग के ताई' ॥| 
दुदँ खंम ठेके सम मही। दुहँ के भार पिद्दिटि यिर रही |. / 
जेहि दरसे ओ परसे पाया। पाप हरा, निरमल मद काया॥ 
मुह्मद तेह् निर्चित पथ जेहि संग मुरत्तिद पीर । 
. जेहिके नाव भौ खेवक बेगि ल्ञााग सो तीर ॥” १९ ॥ 
ु #++पृष्ठ' ९-। 
इस परिचय को भली-माति समझना चाहिये | कारण'कि इसमें शेल्व मुहम्मद 
बोदलछा का नाम आया है और नाम आया है शेख कमाल का भी | परन्तु दोनों में 
शील और रूप के अतिरिक्त विद्या ओर ग्रुण का कहीं संकेत नहीं मिलता [*जा|यसी 
ने तो उनको 'दरस परस” फे लिए ही चना है भौर उनको इसी हेतु सेद्य समझा 
है कि वे 'सेयद्‌ असरफ पीर पियारा»के घर हैं। . 
जायसी ने इसकी ओर भी संकेत कर दिया है, जिस पर उचित शख्यान' नः देने 
के कारण उनकी पीर-परम्परा में गड़बड़ी हो गईं है और किसी किसी*ने तोमुंझे 
हि 


११४ हिन्दी कवि-चर्चा 


परम्परा फो पीर-परम्परा फा ही अंग मान लिया ऐै। जायती की गुद-परम्परा 
यह है-- 
गुरु मोहदी खेवक में सेवा | चले उताइल जेहिं कर खेवा ॥ 
अगुवा भयठ सेख चुरहान्‌। पंथ लाइ मद्दि दीनइ गियान्‌॥ 
' अलह्ददाद मल तेहि कर गुरू । दीन दुनी रोप्तन सुरखुरू॥ 
सेयद मुहम्मद के थे चेला। सिद्ध-पुरुष-संगम जेहि खेला॥ 
दानियाल गुरु पंथ लखाये | हजरत ख्वाज खिनिर तेहि पाए ॥ 
भए प्रसन्‍न भोदि हजरत ख्वाजे । लिये मेर्‌इ जहँ सेयद राजे ॥ 
ओहि सेवत में पाई करनी। उघरी जीम, प्रेम क्र बरनी ॥ 
वे सुगुरू, हों चेला, नित विनवों मा चेर | 
उन्ह छुत देखे पायउँ, दरस गोसाई' केर ॥ २० ॥ 
“+शईष्ठ ९। 
कुछ देर-फेर के साथ यही वात 'अखरावट? में भी कही गई है। हाँ, उसमें 
विशेषता यह अवश्य है कि शेख बुरहान को काछपी नगर का बताया गया है। 


' कहते हैं--- 


पा-पाएडें गुरु मोहदी मीठा | मिला पंथ सो दरसन दीठा ॥ 
नावें पियार सेख बुरहान्‌। नगर कारूपी हुत गुरु-यानू ॥? 


“- ४८5 ३६४ | 
“पदमावत? में जो कहा गया है-- 
'ओोहि सेवत मैं पाई करनी । उधरी जीम, प्रेम कवि बरनी |? 

उससे श्रकट है कि जायसी को काव्य की शिक्षा किस घरसे मिली थी, “भगुवा 

भयठ सेख बुरहान? से ध्वनित तो यह होता है कि शेख बुरहान के द्वारा गुरु 

मोहदी ( मुहदीउद्दीन ) का सत्संग प्राप्त इुआ था। शेख बुरहान हिन्दी में कविता 

करते थे। कुछ भी हो, जायसी के आाघार पर निर्विवाद कहा जा सकता है कि जायसी 

के शिक्षा-गुद कालपी के ये तो दीक्षा-गुरु जायस फे | पर जायस के कौन ये इसमें 
 वित्राद है । मल्लदूम सैयद अप्तरफ जहाँगीर का निघन सन्‌ ८०८ हिजरी ( १४०६ - 


जायसी: * ११४ 


ई० ) में हो चुका था, अतः जायसी का म्रशिद उनको कहा नहीं जा सकता। 
शेख हाजी का निघम सन ९०६ हिजरी ( १५०० ईं० ) में हुआ और उनके 
चंशंज शाह जमाल की मृत्यु उनके पहले दी हो चुकी थी | उनके पुत्र शेत्व मुना- 
रक का अन्त सन ९७४ ( १५६६ ई० ) और शेख कमाल का अन्त सन ९८४ 
( १५७६ ई० ) में हुआ.। प्रतीत होता है कि जायसी ने जो अपने दीक्षा-गुरु का 
स्पष्ट निर्देश न कर उस घर का ही उद्धोष किया दे उसका कारण यही हे कि उस 
समय उस घर में कोई मुरशिद होने के योग्य न था। उन्होंने उस घर की सेवा 
. 'सेयद्‌ असरफ जहाँगीर के नाते की | जो हे, मायस़ी के मुँह से इसका निर्णय नहीं 
'होता कि वस्तुतः उनका दीक्षा-सुरु कौन था | 
, जायसी ने अपने मित्रों का भी परिचय दिया है किन्तु केवल 'पदमावत? 
अं ही :--- ह 
. चारि मीत कवि मुहमद पाए | जोरि मिताई प्िर पहुँचाए॥ 
यूसुफ़रे मलिक पंडित बहु शानी । पहिले मेद-बाव वे जानी॥ 
पुनि सलार कादिम मतिमाहोँ। खाँड़्े-दान, उभ निति बाँहा ॥ 
मियाँ सलोने सिंध चरियारू।चीर खेतरन खड़य जुझारू॥ 
सेख बड़े, घढ़ सिद्ध बखाना। किए आदेस सिद्ध बढ माना ॥ 
चारिड चतुरदसा गुन पढ़े। भी सैंजोग गोसाई गदे।॥ 
'विरिछ होइ जी चन्दन पासा। चन्दन होह बेधि तेहि बासा ॥ 
कट महमद चारिउ मीत मिलि भए; जो एके चित्त । 
- एह्टि जय साथ जो निबहा, ओोहि जग तिछुरन कित्त ॥ २२ ॥ 
““-पंष्ठ १० ६. 
- मलिक मुहम्मद जायसी ने इनका नाम और इनकी विशेषता तो दी किन्ठ 
इनके पर-बार और स्थान के सम्नन्ध में कुछ नहीं कह्दा | जायपत के छोग इनको 
, “नहीं का मानते हैं । 
सबसे विचित्र.बात यह है कि जायसी ने अपने कुछ के सम्बन्ध में कहों कुछ 
'नहीं कहा है | अपने विषय में इतना अवश्य लिखा है-- 
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एक नयन कवि मुहमद ग्ुनी | सोह विमोह् जेइ कवि सुनी । 
चाँद जेसे जग त्रिषि औतारा । दीन्द कलंक, कीन्द उजियारा ॥! 
“पृ० ९ | 
एवे--- 
“एक नयन जस्त दरपन भी निरमल तेहि भाठ । 
सच रुपवंतह पाउँ गहि मुख जोहहिं के चाउ”!॥शश। +-पृष्ठ १०। 
कहते हैं कि मलिक मुशम्मद जायसी को बचपन में ही अधोग हो गया था, 
जिससे उनका रूप बिगढ गया या--- 
'मुहमद्‌ चबाई दिसि तजा, एक सखबन, एक भाँखि |? 
से सिद्ध होता है कि उनका बायाँ अंग झुल गया था। उनका दयाँ अंग ही 
ठीक रह गया था । कुछ लोगों का कहना है कि बचपन में शीतछा के कारण 
उनकी यह दक्षा हुईं थी। जोहो, उनको विकलांग होने में किसी को आपत्ति नहीं। 
जायसी के निधन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि जब्र आप मेंगरा के वन 
में 'सुमिरनः में लगे हुए थे तब किसी बहेलिया की गोली से शहीद हुये । उसने 
भूल से इनकी ध्वनि को शेर की ध्वनि समझ कर इन्हें निशाना बनाया। यह भी 
कष्टा जाता है कि इन्होंने पहले से ही कह दिया था कि इनका बघ उसीके हाथ 
से शोगा | इनके बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि इनके भाशीर्वाद से ही अमेठी के 
राजा का वंश चला और उनके निमित्त ही 'अखरावेठ” की रचना भी हुईं । परन्तु 
अमेठी के राजा-वंश से इसका कोई सून नहीं मिलता । अखरावट” की रचना 
चा जो कारण बताया जाता है वह भी ठीक नहीं |) यदि गखरावद ज्योतिष का 
अन्य होता तो यह मान लिया जाता कि जायसी ने जन्माष्टमी के अवसर पर जो 
ठीक समय बताया था, उसीके कारण राजा के झाग्रह पर उसकी रचना हुई। 
परन्तु 'भखरावट! परमार्थ-साघन और सिद्धान्त का अन्य है उसकी रचना जात्म- 
ज्ञप्ति के लिये ही हुईं होगी। 
मलिक मुध्म्मद जायसी के निप्रन की तिथि तो निश्चित सी जान पढ़ती है 
: पंर सन नहीं | काजी सेयद आदिल हुसेन ने अपने रोजनामचे में मलिक मुहम्मद 
की निधन-तिथि ५ रज्जच ९४९ हिजरी ( १५४२ ई० ) लिखी है। हमारी दृष्टि 
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में बरी तिषि टीर है। इसफ्रे अतिरिक्त और भी कुछ तिथियाँ लैसे १० 
टिझिरी, १०४९ ऐजिरी आदि भी मिछलतीं हूँ जो ढ्विसी भी दा में ठीक नहीं 
रएरवी। हाँ, जो लोग जायती फा जन्‍म सन्‌ ९०० ट्जिरी में मानते हैं उनकी 
ष्टि में ९४९ नहीं, ९९९ ट्छिरी दी ठीक दै। कारण कि पदमायत्ः के 
में थो इड्ापा का चित्र लींचा गया है पद इसी समय ठीफ़ उत्तरता है। इस 
दे४ि से मुसलमानी गणना से जाती का जीवन ९९ यर्प ठएरता है और एमारी 
४ से ( ९४९-८७० 3 ७९ पप ठएरता ऐ जो बढ़ापे फा धोतक भी है और 
उप ही जायसी फऐ जीपन की सारी मद्माओं छे। समेटने में समर्थ भी। सन 
९९९ टिसरी की ठोझ मानने में सबसे एक अप््यन यह है कि 'पदमावत! के 
बाद जायसी ने बया टिणा इसका कुछ बता नहीं । यदि 'पदमावत? फो रचना- 
फाढ ९४७ ट्जिरी ही मान टिया जाप तो भी ( ९५९९-१९४७ ) ५२ वर्षा में 
फ्रेय्ट पपरदमावत्तः का बनना खट्फता है। ऐसी रिपति में उचित तो यह प्रतीत 
ऐता हे दि एम जायसी का जीपन-फाठ ८७० से ९१४९ एिशरी तक मानें और 
पिरदमामत! का रचना फाल ९२७ से ५१४८ तक | धेरदशाएं फी वन्‍दना इसी सन 
डी ऐे वो ऐई आइचप नएीं | मिक मुध्ग्मद जायती ने अपने प्न्‍्यों में अपना 
मो कुछ परिचय दिया है ठत्तड़ी व्याए्पा हो चुकी। उसके अतिरिक्त 
टनके सम्बन्ध में जो प्रयाद प्रचछित हैँ उनके बारे में अधिक कुछ फने को 
आवश्यकता नहीं | उनझे जीवन में जिस पटना का विशेष मध्य है वह यही 
कष्टी जाती ऐ कि जायसी की सच्चा धिराग ठत्त दिन हुआ, जिस दिन उन्हंने 
किय्मी साधारण व्यक्ति के अमाय में एक फोड़ी छकगदारा फे साथ भोगन किया 
भीर उप्तके पीप-सने जठन फो आप ही पी डिया। उनका पीना था कि कोड़ी 
लत हो गया खीर उनकी आँख घुल गई । जायतो ने अपने विराग का नाम तो 
भाविरी कलाम? में लिया है परन्तु उसका प्मय नहीं दिया है। “मलिक मुहम्मद 
बिएनें देह निकप्तिन तेद्ि बाद, फे “बिएने! का अर्थ यदि जीवन फे प्रातःकाछ में 
है तो मानना ऐगा कि बचपन में ऐ उन्हें बेराग्य हो गया था। फिर परनवार 
की संगति कप और कहाँ बैठेगी यद ठं फ ठीक फट्ठा नहीं जा सकता | 
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जायसी के सम्बन्ध में पहले फटा जा चुका दे कि 'ज़िक्र असदी! के ममय 
उनका च् सिंह-ध्वनि के भ्रमसे हो गया था। यहाँ देखना यद चाहिये कि जायसी 
की साधना थी क्‍या १ यह तो मानी हुई बात है कि जायसी ने अपने अध्यात्म 
को 'पदमावत? का रूप दिया है और अंत में उसके उपसंद्यार में कद मी दिया है-- 

कै एडि अरथ पडितन्द वूझा । कहा फिदम्द किछु और न सुशा ॥ 

चौदह भुवन जो त्तर उपराही | ते सब मानुप के घट माददी ॥ 

तन चितठर मन राजा कोनद्ा | हिय सिंघल बुधि पदमिनि चीन्हा | 

गुरू सुआ जेहि पंथ देखावा। श्नि गुरुजगत को निरगुन पावा!॥| 

नागमती यह दुनिया-धंघा। बाँचा सोइन ए्टि चित बंचा ॥ 

राघव दूत सोइह सेतान्‌ | माया अलाउदी सुल्तानू ॥| 

प्रेमकया एहिभाँति बिचारहु | वृजि लेहु जो चूझे पारहु ॥ 


'तुरकी, अरबी, हिंदुई, भाषा जेती आदि । 
जेह्दि महँ मारग प्रेम कर, सभे सराह ताहिः॥ १॥ 
--पृष्ठ ३४१ । 


जायसी ने अपनी प्रेम-कथा में जिस प्रेम-मार्ग का जो प्रदान किया है उसकी 
व्याख्या भी उन्होंने अपने ढंग से कर दी हे । सिंघल में जो पदूपिनी अथवा हृदय में 
जो बुद्धि दे उसकी प्राप्ति किस प्रकार सम्भव है इसका आदेश आदिनाथ महादेव 
ने मर राजा को इस प्रकार दिया है-- 


“गढ़ तस बाकि जेसि तोरि काया। पुरुष देखु ओही के छाया॥ 
पाइय नाहिं जूझ हठि कीन्दे | जेश पावा तेहि बापुहि चीन्हे ॥ 
नो पौरी तेहि गढ़ मझियारा | औ तहैं फिरहि पाँच कोथ्वारा [| 
दसवें दुवार गुपुत एक ताका | अगम चढ़ाव, चाद सुठि बाँका ॥ 
भेदे जाइ सोइ बह घाटी | जौ लहि भेद, चढ़े होइ चोटी ॥ 
गढ़ तर कुंड, सुरंग तेहि माहाँ | तहेँ वह पंथ कहों तोहि पाहाँ ॥ 
चोर बैठ जस सेंघि सवारी | जुआ पेंत जस छाव जुआरी॥ 
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जस मरजिया सपुद घेत, दाग भाव तब हीप | 
दूढ़ि लेइ थी सरगदुभारी चढ़े सो सिंगल दीप! ॥ ९ ॥ 
; -+प्रष्ट १०५ | 
झायागढ़ के बाँक चद्ाय के बोध तो ऐे गया परन्तु उसफी विधि का पता 
अमी नदी चढा । गतरव उसे भी देख टेना चाट्यि--- 
दसमें दुआर ता के लैला । उछरि दिस्टि जोलाव से देशा ॥ 
जाइ सो तहां साँत मन यंपी । जम्त भैसि लीरइ फान फाथ्दी ॥ 
तू मन नाम मारि पो भोता । जे ये भरहि अब्िं फर नाप्ता ॥ 
परंगद लोफनार फट बाता | गुपुत छाठ मन जाती राता॥ 
ए ऐै! कट्टत सर मति लोई । की यू नाएि आए सत्र फोई ॥ 
मियतटि हुई मरे ८फ मारा। पुनि फा मोचू, को मार पारा! || 
आपुदि गुरू मो आपूर्दि चेटा। आपु्टि स्व भी आपु अफेला॥ 
आपुट्दि मीच जियन पुनि, आपुद्दि तन मन सोह | 
आपुद्दि आप एर शो चाहे, क्दों सो दूसर फोइ! || १० ॥ 
--४ १०५-१०६ | 
संक्षेप में यट्ी शायसी पी साधना है और है यदी जायपी फा सिद्धान्त । इसी 
को सततस्पर रूप से देखना ही तो अिधरायद फा सन्त देखें-- 
खेटा चरचत गुय-्युन गाया। सोशत पूछि परम रस पाया ॥ 
गुय विमारि भेडा णेट्ि चीन्‍्दा | उत्तर कष्ठत भरम छेद छीन्‍्दा ॥ 
जगमग देते उद्दे ठजियारा +-तीनि लोक ल्दि फिरन पसारा ॥ 
ग्रोट्टिना व्स्न, न जाति भजाती | चंद ने सुझण, दिव ना राती ॥ 
कपा ने अह्दै अफथ भा रहाई। बिना विचार पमक्िफा परई ॥ 
सो5हं सोडई॑ बसि जो फरई | जो वृूझे सो धीरण घरई॥ 
फट्टे प्रेम के बरनि फ्टामी | जो घू् सो सिद गियानी॥ 
माटी फर तन भाँदा, मोदी मईं नव खंट । 
े फेहखेले माटि का, माटी प्रेम प्रचंड ॥ 
' --४४ १८१०२ 
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जायपी ने थो कुछ कद्दा है उसे विवेक को भाँव से देखें तो 'पदमावतः! का 
सारा रहस्य खुल नाय, और जायसी का मेद भी भकी-मीति मिल्न जाय | जावसी 
भी हठ-योग की साधना मानते हैँ. पर साथ ही साथ यह भी फहते जाते हैं कि 
यही सब्र कुछ नहीं। इसके आगे जो दे वह्दी सर कुछ है। जायती ने चिचलू ति- 
निरोध के लिए योग को ठीक ठहराया हे, कुछ परम-श्ान अगवा सिद-रस के 
लिये नहीं | यही कारण है कि पश्मिनी जम्र रलसेन फो प्राप्त दो जाती है तब वह 
उनके योग फी भविक मह्ख नहीं देते । एक प्रकार से उसका उपद्यास ही करते 
हैं | 'रसायन” के प्रति भी उनकी यही घारणा है| ' 
जायपी ने जहाँ प्रेम को 'जोग” से ऊँचा ठद्दराया है वहीं 'नाइ! से वेद 
को भी | राजा 'नाद! के बिना भोजन नहीं करता है और पंडित से प्रश्न 
करता दै-- 
पुप्त पंडित जानहु सब्र भेदू | पहिले नाद भणउ, तब बेदू ॥ 
आदि पिता जो विधि अवतारा | नाद संग जिउ श्ञान सैंचारा || 
सो ठुम बरजि नीक का कीन्हा | जेंवन संग भोग विधि दीन्‍्हा ॥ 
नैन, रसन, नासिक हुए खबना । इन्ह चारिहु संग जेबे अबना ॥ 
जेंचन देखा नेन . पिराने । जीमहि स्वाद भुगुति रस जाने ॥ 
नासिक सै चातना पाई | खबनहिं काह करत पहुनाई १ ॥ 
तेहि कर होश नाद सौं पोखा | तब चारिहु कर होश सतोखा || 
ओ सो सुनहिं सप्द एक जाह्ि परा किछ सूझि। 
' पंडित | नाद सुने कहँ चरजेहु तुम का बूझि !? ॥ १२॥। 
“-पृष्ठ १४१०२ | 
पंडित चुप नहीं रहते, झट उत्तर देते हैं---...._.., ह 
राजा ) उतर सुनहु अब सोई । महि डोले जो बेद न होई ॥ 
नाद, बेंद, मद, पेंड़ जो चारी | काया महँ ते, लेहु विचारी ॥ 
नाद हिये, मद उपने काया। जहँ मद तहाँ पेंड नहिं छाया ॥| 
' होइ उंनमद जूझा सो करे। जो न वेद-आँकुस सिर धरे ॥ 
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जोगी होह नाद तो मुना | जेटि सुनि फाय जरे चौगुना॥ 
कया णो परम तंत मन लावा | घृम माति, सुनि और न भावा ॥ 
गए थो घरमपंय होश राजा | विन कर पुनि णो घने तो छाजा ॥ 
जस मंद पिए घृम कोह, नाद मुने पै घृमत | 
तेदिते बरजे नीक हैँ, चढ़े रएसि के दूम॥ १३॥ 
“पृष्ठ १४२ । 
जायसी फी दा? में नादः फो भी स्थान है और 'वेद? को भी, 'नार? उन्मराद 
के लिये, वेद अंकुद्र फे लिये | यदि वेद न रदे तो उन्माद में आफर लोग परस्पर 
जा फरे, और कही गान्ति का विधान न ऐ। 'परदमावत' और कुछ नहीं, 
इसी 'नाद! और इसी येद फा समस्वय है । उसझा पूर्वार्द 'नाद! है तो उत्तरा्द 
ब्रेद! है | यदी वेद जायसी फो 'जोग! से अथ्य फरता है और श्र्ग करता है 
एमीर से भी । कबीर ने बेद की मर्यादा का उल्लंघ्रन किया और सदा सबसे जूते 
दी रहे । जायसी ने ऐसा नहीं किया उनके पेद ने कटठा-- 
बिघना के मारग दें तेते। सरग नखत तन रोभों जेते। 
फ़िर भी, णायसी का अपना पक्ष यह ऐ-- 
जा-नमाज है दीन फ थनी । पढ़ें नमाज सोह बढ़ गनी ॥ 
कही तरीफत चिंसती पीरू | उघरित अत्रफ भी जहँगीरू॥ 
तेदि फे नाव चढ़ा हीं पाई । देखि समुद-जल -लिउ न डेराई ॥ 
जेद्टि फे ऐसन खेवफ मछा | जाइ उतरि निरमय सो चला ॥ 
राद इफ्रीकत परे न चूकी। .पैठि मारफत्त मार घुद्की॥ 
दँद़ि उठ लेइ मानिक मोत्ती | जाइ समाश णोति महँ जोती ॥ 
जेट्ि फट उन्द असनाव चढ़ावा ] कर ग्दि तीर खेद लेह भावा ॥ 
साँची राद्द सरीक्षत, जेद्दि गिसवास्त न दोइ। 
पाँव रासि तेदि सीढ़ी निमरम पहुँचे सोह ॥ 


सोग्ठा 
जेए पावा गुर मीठ मो सुश्ल-मारण माँ चले | 
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सुख अर्नेंद भा ठीठ, मुहमद साथी पोड़ जेहि॥ २8॥९ 
“-एप० ३६२ ) 
साधना के क्षेत्र में सदूगुरु को सभी मानते हैं और सभी मानते ई “तरीकत' 
को | हाँ, यदि कबीर जेसे “आजाद? लोग नहीं मानते हैँ तो '्वरीभता को | 
जायसी भी कहते ह-- 
दिा-दाया जाकहँ युय करई | सो सिख पंथ समुझि पग घरई॥ 
सात खंड ओऔ चारि निसेनी | अगम चढ़ाब, पंथ तिख्बेनी | 
तो वह चढ़े जे गुरू चढ़ावे | पाँव न डगे, अधिक बल पांव ॥ 
जो गुरु सकति भगति भा चेला होई खेलार खेल बहु खेढा ॥ 
जो अपने बल चढ़ि के नॉवा | सो खसि परा टूटि गई जाँधा ॥ 
नारद दोरि संग्र तेहि मिला । छेह तेहि साथ कुमारण चला | 
तेली बेछ जो निसि दिन फिरई | एकौ परग न सो भगुत्तरई ॥ 
सोइ सोधु छाग्ा रहे जेहि चलि भागे जाह। 
नतु फिरि पाछे आवई, मारग चलि न प्िराइ | 
सोरठा 
सुनि हस्ती कर नाव, अँधरन्ह टोवा घाइ के । 
जेह टोवा जेहि ठाँव, मुहमद सो तेसे कहा ॥? २४॥ 
ह “-<ष्ठ ३६१ | 
यह हस्ती का दृष्टान्त दोद्धों से इमाम ग़ज्जाली ने लिया और फिर वह विरेव- 
व्यापक हो गया | जायसी की उदारता ऐसी नहीं कि वह, सभी पनन्‍्यों को सम- 
दृष्टि से देख सकें | उनकी दृष्टि में तो-- 
'सो बढ़ पंथ मुहम्मद केरा | है निरमल कबिछाप्त वसेरा॥ 
-छिखि पुरान त्रिधि पठवा साँवा | भा परवॉन, डुंवौ जग बाँचा ॥| 
उनत ताहि ऋरद उठि भागे | छटो पाप, पुन्नि सुनि छागे॥ 
चह मारग जो पावे सो पहुँचे भव पार | 
जो भूछा होइ अनतहिं तेहि लूटा बव्पारः ॥ 
| *-चपुष्ठ ३६२) 
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सच है, जायसी झिसी से लड़ते नहीं .पर लड़ाते सदा अपनी ही हैं। 
“दमावत? में जहाँ जायसी मुसलमान हैं वहीं 'अखशाबट! में घुहम्मदी और 
आष्विरी कलाम, में तो प्रत्यक्ष ही 'फातिमी? । बीबी फातिमा के प्रसाद से ही 
अल्ाह को संत्तोष होगा और रसूल की उम्मत ( मसलमान ) की मुक्ति होगी । 
अब्ठा होगा, इसे जायसी के शब्दों में ही सुन छे। 'आखिरतः ( कयामत ) में 
अल्लाह का सक्रोध कहना है-- 


+ 
पुनि रिसाइ के काहै गोसाई' । फातिम कहँ देडहु ढुनियाई ॥ 
का मोसौं उन झगर पसारा | सहन हुसेन कहीं को मारा॥ 
' दँढ्े जगत कतहूँ ना पैहेँ | फिरि के जाह मारि, गोहरहें ॥ 
'दढ़ि जगत दुनिया सच आए । फातिम-खोज कतहु ना पाएउ॥? 
भायसु होइ, भें पुनि कहाँ? | उठा नादहें घरती महाँ॥ 
मुदे मैन सकल संसारा। बीबी उठ, करे निस्तारा ॥ 
जो कोइ देखे नेन उघारी | तेहि कहेँ छार करों घरि जारी ॥! 
आयसु होइहि देठ कर, नेन रहें सत झाँपि। 
ए,.क ओर डरे मुहम्मद, उमत मरे डरि कॉपि ) ३८ ॥। 
--प्ृष्ठ ३९९-४०० | 


॒ 
गछाह-का आदेश कभी दल नहीं सकता । रसूल ने सब कुछ किया । बेटी 
फातिमा को माँति-भाँति से समझाया | परिणाम यह हुआ कि-- 
तब रसूल के कहें भह माया । .जिन चिन्ता मानहु, भई दाया || 
. जौ बीबी अपहूँ रिसियाई | सब॒द्दि उमत-सिर आइ बिसाई |॥ 
अब फातिम कहूँ बेगि वलावहु | देह दाइ तो उमत छोड़ावहु ॥ 


फातिम भाइ के पार छगावा | घरि यज्ञीद दोजल मर्द गवा।॥ 
“-पुष्ठ ४०१ । 


मलिक मुहम्मद जायसी ने फातिमा के प्रति जो माव प्रकट किया है उससे 
प्रतीत. होता दे. कि जायसी वस्ठुतः शीया थे । परन्चु ऐसा मानने का कोई दृढ़: 


े 
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' आघार नहीं। कारण यह कि आप तिबर्रः नहीं पढ़ते, भ्रत्युत मदद सहाना! में 
ही मग्न होते ईैं-- ॥ 
चारि मीत जो मुहमद्‌ ठारऊँ | जिन्हहिं दीन्ह जग निरमल नाऊँ।॥ 
अवाबकर सिद्दीक्‌ सयाने। पहिछे सिदिक दीन वह आने ॥ 
पुनि सो उमर खिताब सुहाए | भा जग अदल दीन जो आए ॥ 
पुनि उसमान पंडित बड़ गुनी | लिखा पुरान जो आयत सुनी ॥ 
चौथे अलीसिंह बरियारू | सौहँ न कोऊ रहा जुझारू ॥ 
चारिठ एक मंतै, एक वाना | एक पंथ. भी एक सँघाना ॥ 
वचन एक जो सुना वह साँचा | भा परवान दूहूँ जग बाँचा ॥ 


जो पुरान त्रिधि पठवा सोई पढ़त ग्रंथ | 
और जो थूले आवत सो सुनि लछागे पंथ ॥ १२ ॥ 
-7प८5 ५-६ | 


इसे आप जाप जायसी की उदारता कहें, शीछ कह, कुछ भी कहें पर साथ 

इसे भी ध्यान रक्खें कि जायसी 'फातिमी? ये | उस चिद्वती वंश के मुरीद थे 

जो फातिमी पर सुन्‍्नी है, और इस देश में श्ीया सन्नी का संघ बचाकर, अपने 

मजहय का प्रचार करना चाहते थे और इस ठन् से यहाँ की भाषा में करना 
चाहते थे कि किसी का इससे विरोध न हो और उनका इृष्ट भी सघ जाय । 


न्‍ 
रे 
द 


फ ठयोगी बातों को देखकर जो लोग उन्हें इसी बिन्दु? का फल सम्र- 
ते ई उन्हें जायती का अध्ययन भाँल खोलकर करना चाहिये। जायसी दी 

! अन्य सूक्ियों ने भी अपने प्रचार के लिए योग-मार्ग को अपनाया है और 

नाते भी क्‍्योंनदहीं! छस समय इन्हीं योगियों की पूछ तो घर घर होती 
हे कोर इन्ही की सिद्धि तो चारों ओर फैडी हुई थी। ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती 
४ भा छादय किसी योगी से लेना पद था ठसे सभी मुसठमान बच्चा जानता है 
7 नानता ४ इस बात को कि यकियों ने किस प्रकार अपनी करामात से 
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जोगियों को दया । अस्त, जनता फे हंदय में पेठने फे लिये सूफियों को जिछ 
मार्ग से प्रवेश पाना था बढ उस समय यद्दी योग-मार्ग था। इस योग-मार्ग का 
प्रचार फिसी न किसी रुप में इस देश से बादर भी हो चुका था और बाहर के 
सूफी मी झुछ न कुछ इसके प्रभाव में भा गये थे | निदान जब मजदत्री पृफ्तियों 
ने इत देश फो अपना छेच्र बनाया तो कुछ न कुछ दृठ-योग फो भी अवश्य मप- 
नाया। जायसी ने तो इसको अपनी साधना फा अंग सा बना छिया। यहाँ तक 
कि 'पदमावतः में मी इसका विधान किया और रलसेन तथा पद्मावती फो 'चूरज, 
भीर चाँद! के रूप में अंकित कर दोनों को सातवें सरग” में मिला दिया--- 


“हीं रानी पदमावती! साव सरग पर थास | 
हाय च़ों में तेदि के प्रथम फरे मपनास ? || १७ || 


“-- ४8 ११४। 


पद्मावती ने लिप्तजों सात सरग कद्दा है वद्दी जायसी का सात खंड भी है 
नित्तकी स्थिति पिंड के मीतर यह ऐ-- 


<ा-दुक ज्ञॉकहु साती खंडा। खंडे खंडा लखहु बरम्हंडा ॥ 
पद्टिल खंड जो सनीचर नाऊँ | लक्षि न अय्कु, पौरी महँ ठाऊँ ॥ 
दूसर खंड इददस्पति तहँवाँ। काम-दुवार भोग-घर जहँवाँ॥ 
तीचर खंड जो मंगल जानहु। नमि-कर्वैठ महँ भोदि अस्यानहु ॥ 
चौय खंड जो मादित भद्दई | बाई दिसि अस्तन महँ रहई ॥ 
पाँचवें खंड सुक्र उपराहीं। कंठ माहँ औ जीम-तराहीं ॥ 
छठऐँ खंड बुद्ध कर बासा | दुइ भौंदन्द के बीच निवासा॥ 
सातवें सोम फपार महँ, फट्टा सो दसवैँ दुंवार। 
जो वह पँवरि उघारे सो घढ सिद्ध अपारए॥ 
“--पएृष्ठ ३५६ | 
जायसी ने यशाँ जिन खंडों का उल्लेख किया है वे ग्रहों की दृष्टि से तो 
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डीक हैं ही सर्वधा इठ-योग के भी अनुकूल हैं । जायसी के अध्ययन में जों सबसे 
बढ़ी भडचन उपस्थित होती है, वह यह है कि जायपी “पदमावतः में कहीं 'नौ 
खंड? का उल्लेख करते हैं तो कहीं 'सात खंडः का | सात खंड का पता तो चल 
गया । नी खंड के सम्मन्ध में हतना जान लें कि नौ खंड के साथ जायसी ने नो 
भौरी का भी विधान किया है-- 
नवी खंड नव पौरी भौ तहूँ बच्र-केवार | 
चारि बसेरे तों चढ़े, सत सौं उत्तरे, पार॥ १०॥ 


--प्ृष्ठ १९। 
बसेरे तो यहाँ भी चार ही हैं किन्तु खंड हैं नौ। 'नवद्वारे पुरे देही? तो प्रच- 
हित दे ही । पिद्धों में भी-- 


“नव द्वारदेशेषु नवशण्डान्यकीत्त यनर |? 
--सिद्धसिद्धान्तसंग्रह, पृष्ठ २०, इलोक २४ | 


सृफियों और योगियों में जो एकता दिखाई देती है बह यहीं तक नहीं रह 
जाती । उसका सूत्र तो इमें कुरान भर उपनिषदों में मी मिलता है | इस विषय 
में यद्‌ विशेष रूप से कुछ जानना हो तो हमारी  कुर्भान में हिन्दी! नाम की 
पुस्तक देखें । 


कघीर और जायसी में सभ्र से बढ़ा मेद यह है कि कबीर मनमौजी और 
जायसी किताती हैं| कप्रीर विधि-विघान को नहीं मानते स्वतंत्र-विचार के जीव 
ठदरे | जायमी विधि-विधान फो मानते हैं शराअ ( शास्त्र ) को छोड़ नहीं 
सकते । यूक्ी दृष्टि से जायसी चाशरा सूफी हैँ तो कबीर वेशरा सूफ़ी ।' कभीर को 
खंडन बहुत प्यारा हे जायसी मंडन के भूखे हैं। कबीर दूसरे को झकझशोरते हैं 
जायकी उम्रको लुमाते और फुमतलते हैँ | कबीर चुटकुछों से काम छेते हूं, जायती 
मरसन्ध से भप्का बच कर । कभीर छुदाना चाहते हैं ज्ञायसी लगाना चाहते हैं । 
दापमी मी मूतति-पूणा को ठीक नहीं समझते | “पदमावतः में उसकी भर्त्सना 
उतने ई पर कित्र दंग से और किम रूप में | रनसेन पदूमिनी के सात्तात्कार 
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के लिये शिव-मन्दिर में जाता है और उसके दद्न से घंचित हो जाने पर 
एताश हो कर पछताता ऐ--- 

' (करे मिलिए वित्तवास्ती देवा | कित में आह कीन्द तोरि सेवा ॥ 
आपनि नाव चई णो देई | सोतो पार उतारे खेई॥ 
मुफल लागि पग टेकेड तोरा | सुआ फ सेंवर तू भा मोरा॥ 
पाएन चढ़ि जो च्दे मव पारा | सो ऐसे चर मप्त घारा॥ 
पाएन सेवा यहाँ पसीजा ! | जनम न ओद ऐद जी भीजा ॥ 
बाठर सतोई जो पाएन पूजा। सकत को भार लेइ तिर दूजा ! ॥ 
फादे न पूजिय सोह निरातप्ता | मुए जियत मन जाकरि भात्ता ॥ 

घिंध तरेंदा जेह गद्दा पार मए तेद्दि स्ाथ। 
ते प॑ बष्ट बाररे भेंद-पूँछि जिन्द हाथ॥ ४॥ 
यू ९९। 
सचमुच जायतसी सिंद के उपाप्तक एैँ भेंढ के नहीं) फ़िर मी, पाहन फो 
डुकराते नहीं | पाइन देवता भी कुछ सुना जाते हूँ । सुनिये--- 
देव कहा सुनु, बडरे राजा। देवहि अगरुमन मारा गाजा॥ 
जी पहिछेए्टि अपने घर परई | सो का काहुक घरएरि करई॥ 
पदमावति राजा के, बारी | भाइ सब्िन्द सह बदन उधारी ॥ 
जैसे चाँद योहने सब तार | परेड भुन्नाइ देखि ठजियारा ॥ 
चमकद्दि दसन बीजु के नाई' | नेन-चक्र जमकात भवोई | 
हों तेहि दीप पतंग होइ परा | जिउ जम काढ़ि सरय केश घरा ॥ 
घहुरि न जानी दहूँ फा भई | दहूँ कविलाप्त कि कहुँ अपतई ॥ 
अब हों मर्रो निर्तोंती, दिये न आये साँत। 
रोगिया फी को चाल, बेदहि जहाँ उपास !॥ ५॥ 
--४8 ९९--१०० | 
जायसी ने किस चातुरी से यह दिखाया है कि परम ज्योति का साक्षात्कार 
होते ही देवता चकपका जाते हैं और किंकरतंव्यविमढ़ हो कुछ नहीं फर पाते | 
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इस प्रकार देवोपासना व्यर्थ गई | योग का परिणाम भी सम्मिलन किंवा सम्मोग 
नहीं हुआ। निदान रत्तसेन का निश्चय है--- 
पाएडें नहिं होश जोगी जती | भत्र सर चढ़ों जरों जम्त सती ॥ 
भार जो पीतम किरि गा, मिला न आह वर्सत। 
भव तन दोरी घालि के, जारि करों भसमंत ॥ ६ ॥ 
ड़ “पृष्ठ १०० । 
चस, यही वह 'अपनात? है जिसे प्रियतम की प्राप्ति होती है और प्रेम 
ही वह मार्ग है जिससे शाइवत सम्भोग प्राप्त होता है। जायसी ने इसको किस 
प्रकार 'पदमावत? में चरिता् किया है इसका मी अनुसन्धान हो जाना चाहिये । 
जो छोग पश्चिनी को परमात्मा और रत्नसेन फो जीवात्मा का प्रतीक मानते हैं, वे 
उतावली में कुछ का कुछ समझ लेते है। जायसी ने तो उपसंहार में खोल कर 
कह दिया है कि पश्चिनी बुद्धि ओर रत्नसेन मन है फिर हम इनको परमात्मा भौर . 
जीवात्मा का प्रतीक क्‍यों मानें ! 
विचारणीय बात तो यह है कि जायसी ने 'पदमावत? में सच्च॒ कुछ तो कहा 
पर यदिं नहीं कहा तो जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक को | इसका कारण भी 
है। 'पदमावत? का परमाथ पात्रों के निमित नहीं, पाठकों के लिये है।“पद्मावतः 
का एक पात्र जब किसी दूसरे अथवा किसी भी पदार्थ के प्रति अपना भाव व्यक्त 
करता है तो उसका उसके प्रति वही भाव होता है, उसमें किसी श्रकार के पारलौ- 
किक संकेत का भान उसे नहीं होता ) परमार्थ की भावना तो पाठक के ह्द्य में 
उठती है। पाठक ही यह समझता है कि कवि इसके भाव को जो रूप दे रहा दे 
उसकी इति पिंड में ही नहीं होती, अपित वह बद्मांड में भी फैल जाती है। जायसी 
पिंड के द्वारा ब्रह्मांड की स्थिति को दिखाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं 
कि जिस किसी का जिस किसी के प्रति जो कोई भाव होता है बह्दुतः उसका 
संकेत किसी सामाजिक के चित्त में परम संकेत का विधान करता है | सारांश यह 
कि जायसी का आश्रय अपने भावों को अपने आल्म्वन के प्रति इस प्रकार प्रकट 
करता है कि इम जीवों के दृदय में वह अध्यात्म का रूप घारण कर लेता है । 
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अर्थात्‌ यह परमार्य किसी पात्र में नहीं होता, शो, किसी पात्र की भाषना में इसकी. 
ब्यंजना अवध्य ऐेती है। तालये यह कि आलम्बन में ही परमात्मा व्यंग्य होता 
है किसी पात्र-विशेष में नहीं । यही फारण है कि 'पदमावत्तः में इस परमार्थ की 
व्यंजना फेवल ग्लसेन सौर पद्मावती के प्रेम प्रसंग ही में नहों, सभी पप्तगों 
में हुई है। इसका कुछ विचार 'पदमावत फा परमार” झीपक निमन्ध में किया 
गया है, जो टिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, से 'विचार-विमश! फे रूप में प्रका 
क्षितशे चढ्ा दे। 

जञायती फे इस ट्प से सर्वधा अनभिश् होने फे कारण हिन्दी-संसार मे 
उनकी बड़ी दुगति हुई है तीर पिदमावततः भी गरग्बप्नझ्ाले की पोयी बन गई 
है। अतः इसके सम्बन्ध में थोडा और विचार कर लेना अच्छा दोेगा। जामपग्नी 
मागमती फो दुनिया-धन्वा फट्टते हैं और अछयउद्दीन फो माया। पप्निनी फे प्रेम 
में स्नसेन ही नहीं पएते अछाउद्दीन भी उसे चाहता है। यदि रलसेन पश्षिनी 
की प्राप्ति के लिये सिंघल की यात्रा करते हैं तो अलाउद्दीन भी दुलन्वछ के साथ 
चित्ौद्र को घर दबाता है | बात तो यही है फिन्द्र दोनों की भावना में भेद है, , 
साधना में अन्तर है| यही नहीं, दोनों फे गुद भी मिन्‍न भिन्न प्रद्त्ति के है । 
जायसी ने एफ फो गुद फट्ा है तो दूसरे को शंतान । रत्नसेन का नेता 'हीसाप्रन? 
मुआ है, परन्तु अछाउद्दीन का नेता राघबचेतन शतान । फट्टा चाहें तो काय की 
दृष्टि से कट सफते हूँ कि रलसेन अपने कार्य में सफऊू ऐता है और अछाउद्दीन 
असफल । परदमावत का पूर्वाध रलसेन का प्रयत्न है तो उसका उत्तराध अछा- 
उद्दीन का । नागमती और पप्मावती की भी कुछ यही स्पिति है | नागमती अपने 
पति के डिये तबपती तो है पर कुछ करती नहीं उसे बुलाती है पर छुप्ाती: 
नहीं। था, इतना अवश्य फरती है कि पश्मावती के आने पर उससे झगड़ती 
पर रलसेन के समझा देने पर शोन्‍्तब्दो जाती है भर अन्त में सारा मनमुदाव 
प्रियकर सती होती है पष्मिनी फे साथ. दी । 

जायसी ने नागमती को.जो दुनिया-घन्धा फट दिया है उसमें दुनिया-पन्प्ा 
की उपेक्षा नहीं है। उसमें तो यह दिखाया गया दे फि जो इहुनिया-घन्ध में ऐी 

९ 
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इस प्रफार देवोपासना व्यर्थ गई | योग का परिणाम मी सम्मिछन किंवा सम्मोग 
नहीं हुमा। निदान रत्नसेन फा निमयय ऐ--- 
पाएँ नहिं होश जोगी जती | भव सर च्दों जर्री जम्त सती ॥ 
भाहइ जो पीतम फिरि गा, मिला ने आई वसंत | 
भव तन होरी धालि के, जारि करों भत्तमंत ॥ ६ ॥ 

* “-प्ृृष्ठ १०० । 

चस, यही वह 'अभपनास? है जिपसे प्रियतम की ग्राप्ति होती है और प्रेम 
ही वह मार्ग है जिससे शाश्वत सम्मोग प्राप्त होता है। जायसी ने इसको किस 
प्रकार 'पदमावतः में चरिताथ किया है इसका भी अनुसन्धान हो जाना चाहिये | 
जो लोग पश्चिनी को परमात्मा और रत्नसेन को जीवात्मा का प्रतीक मानते हैं, ते 
उतावली में कुछ का कुछ समझ लेते है। जायसी ने तो उपसंहार में खोल कर 
कह दिया है कि पक्षिनी बुद्धि और रत्नसेन मन है फिर हम इनको परमात्मा और 
जीवात्मा का प्रतीक क्यों मानें ! 

विचारणीय बात तो यह है कि जायसी ने 'पदमावत? में सप्च॒ कुछ तो कहा 
पर यदि नहीं कहा तो जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक को | इसका कारण भी 
है | 'पदमावत? का परमाथ पात्रों के निमित्त नहीं, पाठकों के लिये है| “पदमावतः 
का एक पात्र ज्र किसी दूसरे अथवा किसी भी पदाथ के प्रति अपना भाव व्यक्त 
करता है तो उसका उसके प्रति वही भाव होता है, उसमें किसी प्रकार के पारलौ- 
किक संकेत का भान उसे नहीं होता । परमार्थ की भावना तो पाठक के हृदय में 
उठती है। पाठक ही यह समझता है कि कबि इसके भाव को जो रूप दे रहा है 
उसकी इति पिंड में ही नहीं होती, अपितु बह ब्रह्मांड में भी फैल जाती है। जायसी 
पिंड के द्वारा ब्रह्मांड की स्थिति को दिखाना चाहते हैं. और यह बताना चाहते हैं 
कि जिस किसी का जिस किसी के प्रति जो कोई भाव होता है वध्तुतः उसका 
संकेत किसी सामाजिक के चित्त सें परम संकेत का विधान करता है। सारांश यह 
कि जायसी का आश्रय अपने भावों को अपने आाल्म्बन के प्रति इस प्रकार प्रकट 
करता दे कि हम जीवों के हृदय में वह अध्यात्म-का रूप घारण कर लेता है। 
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अर्थात्‌ यद परमार्थ किसी पात्र में नहीं होता, हाँ, किसी पात्र की मानना में इसकी . 
ब्यंजना भवश्य होती है| तातद्यय यह कि आलम्मन में ही परमात्मा व्यंग्य होता 
है किसी पात्र-विशेष में नहीं | यही कारण है कि 'पदमाव्रत्! में टस परमाथ की 
च्यंगना फेयल ग्लसेन भीर पदमावती के प्रेम प्रतंग ही में नहीं, सभी प्रत्तंगों 
में हुई है। इसका कुछ विचार 'पदमावत फा परमाय” शीपक सिमन्ध में किया 
गया है, जो छिनदी त्ताहित्यि सम्मेडन प्रयाग, से 'विचार-विमश फे रूप में प्रका 
शित हो चुका है। 
जायसी के इस टब्प से सर्वथा अनभिन्न दोने के कारण एिन्दी-संस्तार में 
उनकी बी दुगति हुई है और पदमावत? भी ग्चइझाले की पोयी बन गई 
है। अतः इसके सम्बन्ध में थोदा भर विचार कर लेना अच्छा होगा । जायम्ी 
नांगमती को दनिया-सन्धा कहते हैं और अछाउद्वीन को माया। पप्षिनी के प्रेम 
में रलसेन ऐ नहीं पते अलाउद्दीन भी उसे चाहता है। यदि रल्सेन पश्चिनी 
दी प्राप्त के लिये सिंघल की यात्रा फरते हैं तो अलाउद्दीन भी दडनछ के साथ 
चिद्चौर को घर दवाता दे | बात तो यही है किन्तु दोनों की भावना में भेद दे, , 
' साधना में अन्तर है। यही नहीं, दोनों के गुझ भी मिनन भिन्‍न प्रद्त्ति के हू । 
जायसी ने एक को गुर कट्ा है तो दूसरे को शतान । रलतेन का नेता 'ीरामन! 
सुआ है, परन्तु अछाउद्दीन का नेता राघवचेतन झेतान । कद्दा चाहे तो काय की 
दृष्टि से कट सकते हैँ कि रलसेन अपने कार्य में सफल होता है और अछाउद्दीन 
असफल । 'पदमावत? का पृर्वाध रल्नसेन का प्रयत्न है तो उसका ठत्तराध अछा- 
उद्देन का | नागमती और पद्मावती की भी कुछ यही स्यिति है। नागमती अपने 
पति के डिये तढ़पती तो है पर कुछ करती नहीं उसे बुलाती हे पर छुफती- 
नहीं | हैँ, इतना अवश्य फरती है कि पत्मावती के आमने पर उससे झगऱती है 
पर रलसेन के समझा देने पर शान्तत्दो जाती है और अन्त में सारा मनमुदाव 
परिदाकर सती द्वोदी है पप्मिनी के साथ दी | 
जायपी ने नागमती को.जो दुनिया-घन्धा कइ दिया हे उसमें दुनिया-धन्धा 
की उपेक्षा नहीं है | ठसमें तो यह दिखाया गया है कि जो. हुनिया-घन्ध में ही 
हि 
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मग्न रहा वह बच नहीं सकता संस्तार से मुक्ति पाना हे तो बुद्धि का सेवन करो। 
सदगुर के बताये मार्ग पर चछो भीर चाहु-चछ की अपेक्षा ददय-बढ को मद 
दो। बुद्धि फी प्राप्ति हो जाने पर विराग लेने की आवश्यकता नहीं | दहुनिया-बन्चा 
फो छोग़ कर कहीं एकान्त में त्प साधना जायती जा पत्ष नहीं। जायतसी की 
साधना छोक और परलोक का समन्वय चाहती दे किसी की भवददेलना नहीं। यही 
कारण दे कि जायसी 'पदमावत? के अन्त में दुनिया-घन्धा, मेन, और बुद्धि को 
एक ही में मिला देते हैं और उनकी मिल्री-जुली ज्योति की छटा दिखा कर सबको 
उसी भोरं बढ़ने का निर्देश करते हैं | 


नागमती की भाँति ही मलाउद्दीन का रूप भी कुछ लोगों को खब्कता है। 
कदाचित्‌ इसका कारण यह है कि ये छोग माया फा अथ नहीं समझते | जायसी ने 
माया का प्रयोग ऐड्वर्य के अर्थ में किया है, कुछ वेदान्त की माया के अय में 
नहीं । भराउद्दीन यदि वेदान्त की माया का प्रतीक होता ठो उसे किसी झेतान 
राषवचेतन की आवश्यकता क्‍यों पढ़ती ? राघबचेतन के सम्बन्ध में भूलना न 
होगा कि वह सदा र्नसेन के साथ रहा । जायसी कहते हेँ--- 


राषव चेवन चेतन महय। आऊ सरि राजा पहँ रहा॥ 

चित चेता, जाने बहु भेऊ | कमि वियास पंडित सहदेऊ॥ 

बरती आइ राज के कथा | पिंगल महँ सब सिंघल मथा? ॥ 
| “-एष्ठ २२८ । 
' : किन्तु तो मी सिंघछ की यात्रा में कहीं उसका दर्शन नहीं होता। उसका 
दर्शन तो तब होता है जब रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त कर अपने भाषतन पर आा 
विराजते हैं और सदूगुरु सुआ का लोप हो णाता है। संच है, सदूगुद और 
शताने साथ साथ अपना पन्‍्य नहीं दिखा सकते । सदूगुरं ने अपना काम कर 
दिया अब शिष्य का काम है कि वह अपने आप को पूर्ण करे | किन्तु सिष्य का 


उद्धार तभी हो सकता है जन्र गुरु उसे प्राज्ञ बना दे | 'अथवा यह कहिये कि 
ठसकी रंक्षा-के देतु उसे मज्ञा की उपलब्धि हो जाय। प्रशा प्राप्त हो जाने पर 
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साधह यदि साधना में सावघान नहीं रहा तो बह प्रढोमन में पड़ेगा भर विभूतियों 
में इस प्रकार घिर जायगा कि फिर भ्रद्षा के द्वारा ही उसका ठद्घार होगा | रल- 
सेन राषघद चेतन को समझता नहीं, उसकी शक्ति को पदचानता नहीं | उसे देश- 
'निकाला देता है और उसके प्रयत्त से जब अलाउद्दीन आ पेरता है तब पहले तो 
उससे युद्घ ठानता है पर जब वद मैति-मेंति की इरियाली दिल्लाता है तब 
किसी का समझाना-बुझाना नहीं मानता भोर अपने आप उसके चंगुल में फेंस 
जाता है | योग की साधना में इसे ही अम्तराय अथवा तिद्धियों के फेर में पढ़ना 
ऋहते हैं और यदि इसे योग के रूप में ही कहना चाहें तो फहना होगा कि रलसेन 
चित्त वृत्तिनिरोध को छोड़ कर चित्त-इत्तिविलास में मग्तहों गया। जिसका 
'परिणाम हुआ पतन | इस पतन से उसको रक्षा हुई घुद्षि के दवए--मप्निनों के 
अयलन से ही। 


पदमावत? की मोमांसा की इस भूमि में पहुँच कर देखना यद होगा कि 
जायतसी.के इस विधान से कया में कोई दोप तो नहों भा गया | कहना न होगा 
कि भिन लोगों ने 'पदमावत! में कथा और अध्यात्म का बपछा देखा है उन्होंने 
देखने का ढंग सुचारूरूप से नहीं सीखा। जावसी सम्मवततः जानते थे इप्तीलिये 
चो उन्होंने उपसंहार में इसका निर्देश किया और पंडितों की दुद्दाई दी--में यहि 
अरथ पंडितन्द बक्चा? | सचमुच, जायसी का यह परमार्थ पंडितों को ही सूझ 
यदेया | उन्हीं की समझ में यह समी सकेगा जो पिंड में ब्रह्मांड देखना जानते 
' हैं और जानते दूँ “परकाया परवेश? | अर्थात्‌ जो दूसरे की बात समझते हैं, और - 
'किप्ती के साथ तादातय करना जानते हैं। 


कथा-बस्तु की दि से देखा जाय तो 'पदमाबद! की कथा में कल्पना भी 
है, इतिहांत भी | कल्पना का आपार इतिदात है तो इतिहास में कल्यना भो 
+पदमावत? का पूर्वाध कल्पना का परिणाम है और यह कल्पना हुई है साधनों 
की दृष्टि से | यहाँ रत्नसेन राजा नहीं साघक है। इसमें जो' थोए़ा बहुत इतिहास 
है उस पर कवि का ध्यान नहीं। कवि का ध्यान है--“चारु बसेरे सों चढ़े सर्त 
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सौं उत्तर पाए! | परन्तु 'पदमावत? के उत्तराध में कवि का ध्यान इतिद्ास पर है। 
यह बात दूसरी है कि उसमें भी यत्र-तत्र पलपना फा पुद है जिसका कारण है 
अपनी साधना को ठीक करना | पूर्वार् में यदि पाँच नगों की बात न आती तो 
उससे उत्तराध की कोई संगति न ब्रैठत । उन्हीं के फारण दोनों आंगों में मेल 
दिखाई देता है और ऐसा जान पण़्ता हे कि यदि बेसा न हुआ होता तो ऐसा 
' न होता। | ह 


जायसी ने रत्लसेन के प्रेम को परसने का प्रयत्त किया है| पूर्वा् में इस 
देखेते हैं कि साधक रतसेन की पर क्षा पार्वती करती हैं और करती दे समुद्र की 
बेटी ढक्ष्मी भी । उत्तराध में हम देखते हैं कि पद्मिनी के सतीत्व की परीक्षा होती 
है दूतियों के द्वारा | रत्तसेन के अभाव में दूती आती है देवगाल की औौर आती 
है बादशाह की भी । अल्लाउद्दीन की दूती देवपाछ की दूती से भिन्‍न है। वह 
जोगिनी के वेक्ष में आती है और पद्मिनी को मरमाना चाहती दे । देवपाल की 
दूती पश्चिनी की नहर की हिितेषिणी ब्राह्मणी बन कर आती है और फत: उसे 
छल्ना भी गहरे में चाहती है। इस प्रकार दम देखते हैँ कि पत्चिनी की इस परीक्षा 
में र्नसेन की वह परीक्षा मी अपना गुण दिखाती है और दोनों के सम-प्रेम को 
स्पष्ट करती है। “7 हे ह 


. देवपाल का प्रसंग यों ही नहीं डठा है इससे काम भी दुरा लिया गया है। 
एक तो राजपूती आन और राजपूती इन्द्र के लिये और दूसरा यह कि इस प्रकार 
की नीच चेष्टा मुसलमान ही नहीं हिन्दू भी करते हैं। देवपाल की दूती का महत्व 
अनेक दृष्टियों से है | जायसी ने इसमें बहुत कुछ भरा है परन्तु यूक्ष्म दृष्टि से 
'ही |. जायसी ने देवपाल के प्रसंग के द्वारा प्रबन्ध की बहुत सी कठिनाइयों को 
दूर किया है भोर अन्त में रततसेन के निघन का कारण भी उसका ह्द-युद्ध ही 
बनाया है । रतनसेन चल बसा पद्मावती उसको लेकर, सती: हुई। नागमती मे 
उसका साथ दिया । रत्नसेन को जीवन लीला समाप्त हुई, किन्त बादशाह को क्‍या 
मिला १ मुद्दी भर छार.। ज़ायसी लिखते हैं-- 5३ 
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४ वें सहगवन भई' जब जाई | बादसाह गढ़ छोंका भाई॥ 
ती लमि.सो मवसर होह बीता | भए. अछोप राम भी सीता ॥ 
भाइ साह जी सुना भखारा । द्ोइगा राति दिवस उजियारा॥ 
छार उठाह छीन्ह एक मठी। दीन्दि डप्ाह, पिरयिमी झूठी ॥ 
सगरिउठ कठ्क उठाई माटी | पुल बाधा जहँ जई्ँ गढ़-घारी ॥ 
जौ छट्टि ऊपर छार न परे | ती लट्टि यह तिस्ना नदिं मरे ॥ 
भा घावा, भर जूझ अयूझा | बादल भाई पेंवरि पर जूलझ्ा॥ 

जीदर-मईँ सब्र इस्तिरी, पुदपष भएं संग्राम । 

भांदसाह गढ़ चुरा, चितउर भा इसलाम ॥” 

“8४ ३४०. 


(चितठर भा इसलाम? में जायसी ने' क्या फटा ऐ; इसकी कहने की आवश्य- 
कता नहीं | कहना वो यद हैँ कि चित्तीड़ के इसलाम होने से अलछाउद्दीन को तृप्ति 
नहीं हुई | उसको तो वद्द सूझ पढ़ा कि इस पृथ्ती में मिद्दी के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है। अडाउद्दीन ने अपने जीवन में इससे क्‍या पाठ पढ़ा इसको इतिशतत के 
प्रेमी खूब जानते हैं । परन्तु जायसी इससे क्‍या पढ़ाना चाहते हूँ वह भी किपीसे 
छिपा नहीं है। जायप्ी ने उसे भी उपसंहार में उधार कर रख दिया 


जायसी ने अपनी प्रेम-कया के सम्बन्ध में जो कुछ क्या है वह है-- 
(सिंघल दीप पदमिमी रानी। रतमसेन चितठर' गढ़ आनी ॥ 
अलछडदीन देहली सुल्तानू | राघी चेतन कीन्द चखान ॥ 

सुना साहि गद छंका भाई । हिंदू , तुरकन्द भई छगथई॥| .* 
भादि अंत जस गाया गहै | लिखि भाखा चौपाई कहे ॥ 

कवि बियास कैंवछा रस-पूरी | दूरि सो नियर ,नियर सो दूरी ॥ .। «. 

" नियरे दूर  फूछ जस . काँटा | दूरि जो-नियरे जस गुड़ चाँटा ॥ 
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मैंवर आए बनणैंड सन, लेइ केवल #& बात | 
दाहुर बाप पावई, मलद्दि जो आटे पात्त ॥? 
>> ३2 ११ । 
जायसी के इस कथन से कहीं रंच मर भी घ्वनित नहीं होता कि जायती ने 
इसमें अपना भी कुछ जोड़ा 


“आदि संत जस गाया भी | लिसी भासा चीपाई कहे !? 


के गर्थ में तो कोई द्विविधा नहीं पर 'कवि वियातत........आए पास! का संकेद 
क्या है। क्या कवि इसे अपने तया अपनी रचना पर घटाना चाहता दे! कुछ 
लोग ऐसा भी सोच सकते हैं | किन्तु प्रतीत तो यह होता है कि कवि इसके द्वारा 
यह व्यक्त करना चाहता है कि यहाँ कवि भी एक से एक बढ़े कर हुये हं और यह 
कथा भी रस से मरी पढ़ी है। फिर भी किसी फवि से बन ने पद्म कि इस कया 
को काव्य का रूप दे | यह काय तो मुझ जैसे अहिन्यू के द्वारा हुआ। एक बाद 
और है| इसमें सद्दायता फे हेठ 'गौरा-पारब्रतीर का आना और इसके लिये महा- 
देव जी को प्रेरित करना इस बात का प्रमाण है कि यह यहाँ की प्रचलित ठेंढ 
कया-प्रणाली को छेकर चछ रही है और इसमें-- 


पंजनि काहू कहेँ शेह् बिछोऊ। जम वे मिछे मिले सबकोऊ ॥ 


को जो मंगल-कामना आ गई है वह भी उसी परम्परा में है । यह कथा कही भी 
जाती है आज भी अवध के गाँवों में | तो क्या यह कहना उचित न होगा कि 
जायसी को एक वनी बनाई कथा मिली और उसमें उन्होंने अपनी आत्मा 
डाल दी | 
“पदमावत? में एक श्रकार की और भी कया भा जाती है जिसको इम 
“दमावत? में प्रवेशक वा विष्कम्मक के रूप में पाते हैं। जायसी ने ऐसी कया 
को भी खंड का नाम दिया है.। परिणाम यह हुआ दे कि कोई कोई खंड इतना 
छोय हो गया है कि फेवल नौ पंक्तियों का होता है और कोई अद्वारह पंक्तियों 
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का | इनमें कहना कुछ नहीं होता, घस बताना मर रहता है कि इसी बीच में 
यह हो गया। रलसेन-जन्म-खन्ड, रलसेन-साथी-खंड, रतनसेन-पंतति-खंड इसी 
ढंग के हैँ | इनमें भी रलसेन-संतति-खंड का तो कथा-प्रबन्ध में कोई उपयोग 
नहीं | इसे कथा-वस्तु की दृष्टि से जानकारी की वस्तु समझना चाहिये | 


“पदमावत? में इस जानकारी की भ्रद्कत्ति अथवा सब कुछ डिल्ल देने की 
प्रेरणा से व्याघात भी कम नहीं पड़ा है। वस्तु की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, 
नेता की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, तमी दृष्टियों से इसी प्रद्त्ति के कारण 
(पदमावत! में जहाँ-तहाँ छुटि भा गई है, अमाव के कारण नहीं, भति भाव के 
कारण | जायसी ने पदमावत? की रचना 'मकु यह रहे जगत महँ चीन्हा? की दृष्टि 
से मी की है | फलतः उसमें बहुत से ऐसे चिन्ह आ गये हैं जिनकी इस प्रेम-कया 
में कोई ऐसी भावश्यकता न थी, किन्तु इसका अथ यह न समझना चाहिये कि 
जायसी की इस प्रन्नत्ति से कहीं कुछ छाम ही नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं 
है | जानकारी के लिये 'पदमावत? में जो बातें दी गई हैं, समय के अध्ययन के 
लिये उनकी आवश्यकता अनिवाय है | इस दृष्टि से देखा जाय तो जायसी का 
यह दोष भी गुण में ही परिणत द्ोगा | जायसी तक ही यह बात नहीं रह जाती । 
उस समय के सभी प्रत्नन्घ-काव्यों में यह बृत्ति दिखाई देती है। यहाँ तक कि 
राम-चरित-मानस जता प्रीढ़ काव्य भी इसकी लपेट में आ जाता ऐ। आत्म- 
विज्ञापन राम-चरित-मानस में नहीं है परन्तु समय-समय पर स्पान-स्थान पर णो 
उसमें उपदेश भाते रदे हैँ उनकी संख्या न्यून नहीं हे । हाँ, गोत्वामी तुलसीदास 
ने इतना अवश्य किया कि उन्होंने कहीं किसी शब्द को लेकर उसके अथ का गुण- 
गान नहीं किया हे | जायपी ने ऐसा बहुत किया है। “दिया?, 'ऊँच?, 'प्रीतिः, 
'तौँच', और पानी? आदि शब्दों पर पूरा व्याख्यान ही दे डाछा हे। 'ऊँच” पर 
दिया गया व्याख्यान तो प्रसंग के भीतर खप जाता है उससे रत्नसेन के उत्साह 
का उत्तप होता है और साथ ही पाठक को उपदेश भी मि णाता है। 
लीजिये-- 

(राजे कहा दरस जौं पावों | परबत काह, गगन .कहेँ घानों ॥ , 
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जेदि परचत पर दरसन हएना। पिराप्ती चढ़ों, पाँच का कहना ॥ 

मोहूँ भाव ऊँचे ठाऊँ। ऊँचे लेडें पिरीतम नाऊ॥ 

पुस्पद्दि चादिय ऊँच दियाऊ | दिन दिन ऊँचे राख पाऊ॥ 

सदा ऊँच पे सेइय बारा। ऊँने हों कीजिय बेवहास ॥ 

ऊँचे चढ़े, ऊँच खंड दुझ्ा | ऊँचे पाप्त ऊँच मति बूप्ता ॥ 

ऊँचे सैंग संगति निति कीजे | ऊँचे काज पुनि दीज ॥ 

दिन दिन ऊँच द्ोह सो, जेहि ऊँचे पर चाउ। 

ऊँचे चढ़त जो खसि परे ऊँच न छाँफ़िय काठ! ॥ ५ || 
हे --7४ ७८-९ | 
जावप्ी यदि एक दो त्यलों पर ही ऐसी छटा दिखा कर रद्द जाते तो कोई 
बात न थी। इससे इतना तो होता कि एक ढंग का परिचय प्राप्त शे षाता | 
परम्ु उन्होंने ऐसा किया नहीं। वादशाह-भोज-खंड में भोजन बनाने की जो 
विधि ओर भोज्य पदार्थो' का जो विवरण दिया गया है एक तो वह्दी जी उच्चाने 
के लिये पर्यात था, दूसरे उसके उपरान्त जायसी पानी के इस पचड़े फो 


लेकर सामने आये भौर अपनी झोंक में दूध भौर घी को भी पानी बना 
दिया। देखिये-. 


“जत परकार रसोह बख्धानी। तत सच्च भई पानि से सानी ॥ 
पानी मूल, परिख जो कोई | पानी जिना सवाद न होई ॥ 
अमृत-पान यह अमृत आना | पानी सौं घट रहे पराना ॥| 
पानी दूध गौ पानी घीऊ | पानी घटे, घट रहे व जीऊ ॥ 
पानी मॉँझ समानी जोती | पानिहि उपजे मानिक मोती॥ 
पानिदिं सों सब्॒निरमर कला | पानी छुए होइ निरमछा॥ 
सो पानी मन गरभ न करई। सीसे नाइ खाले पय घरई॥ 
ट $ 
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'मुहमद नीर गंभीर जो भरे सो मिले 'समुंद | 
- भरे ते भारी होइ रहे छेँछे बाजहिं झुंद॥ ११॥ 

; | ् --४० २८२ | 
निमचय ही जायती की 'पदमावत” में जायसी की साधना है, जायसी का 
तिद्धान्त है, जायसी का साहित्य है; जायसी का सुभापित है और है जायसी का 
संसार भी। जायसी के संस्कार के साथ ही साथ इसमें जायसी की सभ्यता और 
जायती की साथ भी दे। जायसी के अध्ययन में 'पदमावत? का जो महत्त्व है 
चह तभी प्रकट हो सकता है जब हम उसके परिशीलन में इन सभी बातों को 
अपने सामने रक्खें और बराबर यह देखते रहें कि उनका उपदेश कहाँसे 
उठता, कहाँ बैठता और किसमें घर करता है। जायसीमे अपने आपको 'पदमावत? 
में दाछ दिया है, इसमें सन्देह नहीं। और सन्देह नहीं उनकी इस रचना- 

विदग्धता में । के 


हिन्दी के प्रबन्‍्ध-काव्यों में 'पदमावत? की जो प्रतिष्ठा है बद किसी से छिपी 
नहीं है। और न बद्दी किसी की आँख से भोझल है कि जायसी अपने ढंग के 
निराले और अनूठे कवि हूँ । जायसी ने कहा नहीं, कवि-कर्म किया है । उन्होंने 
डिखा नहीं, रचा है। निदान, उनकी रचना भी काव्यमय हुई है। जायसी ने रस 
पर ध्यान दिया, अंकार को अपनाया, चमत्कार का विघान किया, पर यदि कुछ 
नहीं किया तो पिंगल में। इतने बढ़े काव्य में केवल-दो हन्दों का प्रयोग किसी 
मसनवी--भक्त को म्ठे ही न खटके, किन्तु कोई मह्दाकाव्य का अम्यासी जीव तो 
इसको सह नहीं सकता । समी भावों की व्यंजंना एक ही छन्‍्द में करना अपने 
हृदय के उल्लास को एक बँघौ-मँघाई पटरी पर बाँध'कर दौड़ाना है। उनकी 
कलित-कल्लोड-लहरियों का . उन्मुक्त आनंद छेना नहीं । पिंगल की दृष्टि से पद- 
मावत? में छुछ कहने सुनने का ऐ दी नहीं, :घस देखते रहने का है। फिर भी 
जायसी ने इतना अच्छा किया है कि केशवदास की माति बहु-छन्दः की छौछा 
में भी नहीं पड़े हैं और उन्हीं छंदों को अपनाया है जो प्रबंध-घारा में मैंजे-मंजाये 


दर 
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छिद्ध छंद ये । जायसी ने चौपाई भीर दोहा फे साथ ही साथ “अलरावट में 
सोरठा को भी अपनाया है| सोरठा दोहा से श्तना अध्ग नहीं कि उसे एम कुछ 
गौर ही मान ले। फ्रांसीसी पंडित गांती दि तासी का कहना है कि कम्पनी सर- 
कार के पुस्तकालय में जायसी के कुछ पद अथवा गीत भी ये | रहे हों, मी तक 
तो उनका प्रकाशन नहीं हुआ | उनके आधार पर उनके विषय में कुछ और कहा 
ही क्‍या जा सकता है। 


अलंकारों की योजना णायसी की अच्छी औौर अपने लक्ष्य फे अमुकूल हुई है । 
जायसी ने उत्प्रेक्षा फो चहुत महत्व दिया है। जायसी की उ्प क्षा ही प्रधान है । 
हेतृत्रेक्षा भी और फलोप्पेक्षा मी । उद्पेक्षा में जायसी फी सफलता है तो रूपक में 
उनकी विफलता। जायसीने रूपकफो इस विचारसे सानो घर रक्खा था कि जहाँ कहीं 
ठसको लाना हो, वीर और <ंगार को एक करने के लिए ही। जायती का यह 
प्रयत्न ठीक वैत्ता ही रहा है जेसा महात्मा गांधी का राम-रहीम की एकता का | 
नायिकायें तो आपने भी बहुत देखी हैं और देखी होगीं, कोई रणचंडी नहीं 
तो कोपचंडी ही सही । उसी दृष्टि से रणध्रूमि में जाती हुईं जायसी की भी एक 
नायिका को देख लीजिये और भपने लोचन-लाम से वंचित न रहिये-- 


कहें सिंगार जेसि वै नारी। दारू पियहिं जेसि मतवारी॥ 
उठे भागि जौ छॉड़हिं साँता | घुआँ जौ छागे जाए अकासा ॥ 
सेंदुर-आमि सीस उठपराहीं | पहिया तरिवन चमकत जाहीं ॥ 
कुच गोला दुश हिरदय लाए | अंचल घुजा रहदिं छिटकाए ॥ 
रसना लूक रहहिं मुख खोले | लंका जरे सो उनके बोले ॥ 
अलक जैंजीर बहुत गिउ बाँघे | खींचहिं हस्ती, दृटहिं काँपे ॥ 
भीर सिंगार दोड एक ठाऊँ। सचुतारू गदभंजन नाऊँ॥ 
तिलक पीता माथे, दसन वज्र के बान। 

जेहि हेरहिं तेहि मारहिं, चुरकुस करहिं निदान ॥ १८॥ 

-- पृष्ठ २५८ ॥ 
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रणगापिनी शस नायिका को निकट से जानना हो तो एक दूसरी रणरोपनी 
नायिका को मी देख छीजिये--- 


जौ तुम चहहु जूझि पिउ | बाजा। कीन्ह सिगार-जुझ में साजा ॥ 
जोवन आइ सोंह होइ रोपा | मिखरा विरह, काम-दल कोपा ॥ 
बहेउः वीररस सेंदुर माँगा। राता रहिर खढ़ग जस नाँगा ॥ 
भोहें घनुक नेन-सर साथे | काजर पनच, बरुनि विष-बाँधे ॥ 
जनु कयाछ स्पों सान सँवारे | नखसिख बान सेल अनियारे ॥ 
अलक फाँस गरिउ मेल असूझा । अधघर अघर सों चाहें जूझा ॥ 
कुंभर्यछ कुच दोड मेमंता | पलों सोंह, सँमारहु, कंता ! ॥| 

कोपि सिंगार, भिरह-दुल टूटि होइ दुइ आघ। 

पहिले मोहिं संग्राम के करहु जझ के साथ? ) ७ ॥ 

“रप ३२२-३। 


जायसी ने जहाँ कहीं शंगार को वीर का रूप दिया दे इसी प्रकार की युक्ति 
से काम लिया है। जायसी सम्भोग शूंगार में तक-विततक और वाद-विवाद को 
जितना मह्त्व देते हैं उतना भाव, भावना और आवेश को नहीं | परिणाम यह 
होता है कि एक.ओर तो उनके संभोग शंगार में अश्छीलता आ जाती है और 
दूसरी ओर उनके पात्र चहुत ही निम्न-कोदि के जीव दिखाई देते हैँ | जायसी के 
इस उधार शृंगार से जितनी ही अरुचि होती है. उत्तनी ही उनके विप्रलम्भ में 
रुचि | जायसी के वियोग वर्णन में एक ही चुटि दिखाई देती है सो भी दृष्टि-मेद्‌ के 
कारण | जो'जाति मांस से दूर रहती है, भोर जो कभी किसी का रक्त बना नहीं 
देख सकती बही जाति जायसी के प्रेम-प्रसंग में जच मांस का भूनना और रक्त का 
निकालना देखती है तन्र सिहर:उठती है और फछतः उसका .जी उसमें नहीं 
रमता है। उसको तो इसमें एक ऐसी जुगुप्सा दिखाई देती है जो उचित स्यानः 
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पर न होने के कारण बीमत्स रस फी ओर भी नहीं ले जाती। जायसी की यद 
प्रद्ृत्ति उनके तुकपन का प्रभाव है। कुछ समझ, समय, सूप का प्रतिफछ नहीं । 
जहाँ कहीं जायसी इस झोक़ से बचे हूँ व््दों उनका काब्प निखर उठा है और 
हिन्दी-साहित्य में अपना अनूठा पद प्राप्त कर सका है । जापसी के विरद-वणन में 
सबसे आदी विशेषता यह हे कि वह सामान्य मानव भाव-भूमि से उठता और विश्व 
में अपना रूप दिखाता जाता हे । जायसी की प्रकृति उनके पान्न की प्रकृति में मिछ 
जाती है और फिर वही फूट कर काव्य का रूप घारण कर लेती है| ऐसी स्पिति 
में जायसी प्रकृति के उसी रूप को लेते हैं जो उस समय प्रत्यक्ष गोचर होता है । 
जायती की वियोग-हृष्टि को देखना हो तो 'परदमावत का नागमती-वियोग खंषठ 
देखना चाहिये | जायसी की भाव-घारा नायमती के वियोग में जेसी वही हे बेसी 
किसी प्रसंग में अन्यन्न नहीं | भादों में विरह्चिणी की स्थिति क्‍या हो जाती है 
भौर प्रकृति में उसे क्या दिखाई देता है इसे भी देख लें-- 


था भादों दूभर अति भारी | केसे मरों रेनि अंधियारी॥ 
मैंदिर सूत पिठ अनते बासा | सेज नागिनी किरि फिरि डस्ा ॥ 
रहों अकेलि गहे एक पाटी | नेन पत्तारि मरों हिय फाी ॥ 
चमक बीजु, घन गरजि तरासा । बिरद्द काल होइ जीउ गरातता ॥ 
बरसे मधा झकोरि झकोरी | मोर दुइ नन चुवें जत्त ओरी ॥ 
घनि सूखे भरे भादीं माहोँ। अहूँन भाएनिद सोचेन्हि नाहा |. 
पुरवा छाग भूमि जछू पूरी। आक जवास भई तस झूरी॥ 
यल जल भरे अपूर सब, घरति गयन मिलि एक | 
धनि जोचन -अवगाह महँ, दे बूदत पिउ:! टेक ॥ ६॥ 
5 ह +-+पृष्ठ ३७४ । 
: बविश्व-विख्यात भाषा-मनीषी स्वर्गोय सर जाज ग्रियसन, महोदय ऐसी ही प्रच- 
'लित बोल-चाल की ठेठ याषा को देख कर यह निष्कर्ष निकाल सके ये कि आर्यावर्त की 
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टेठ भाषा में भी 5६ च्च भावों को व्यक्त करने की क्षमता है । जायसी ने 
इसमें अपनी जानकारी से भी काम लिया है। ठीक दंग से, ठीक अवसर पर । 
मघा और पुरदा से जो कार्य लिया गया है वह कितना सटीक और सफल है | 
वर्षा-फ््त में आाक जवास का बिना पात का हो जाना तो कवि-परम्परा में है 
ही । बिन्‍तु यहों जावसी ने उनसे जो काम लिया है बह प्रर्धत्त फे कितना निकट 
। भरे मादों में वही नहीं भ्येर भी कोई चूद्ध कर झुर हो जाता हैं। इस भादों 
की अपेरी रात में उसके जी पर जो बीतती है तो तो है ऐी। जब वह देखती दे 
कि घग्ती और गगन भी इस ऋतु में मिल फर एक हो गये हैं तब इसके अति- 
रिक्त उसे कुछ और दिखाई नहीं देता कि वह अपनी उमश्ती हुई जवानी में 
ड्इती हुईं अपनी रक्षा के ऐेठ प्रिय फी पुकार फरे। उसकी यह पुकार प्रिय के 
कान में पढ़े और चद दव्स्प रदे यह असम्मव हे। यद्दी नहीं, जायतसोी का यह 
चारहम|ता साहित्य छषेत्र में भपेला ही है। इस की णोड़ का कोई दूसरा विरह- 
वर्णन नहीं । नागमती का फदणा फरके रोना व्यथ नहीं गया। उसने तो प्रकट 
दिखा दिया कि ३सकी बेंदना से विश्व विदीण दो उठा है-- * 
कुद्कि कुट्ुकि जल फोइल रोई । रकत-आँमु घुँघुची बन बोई ॥ 
मं करमुली नेने तन राती | को सेराव ! विरद्य-दुल ताती ॥ 
जहँ जहँ ठाढ़ि ऐशोई बनभासी | तहँ तहूँ होइ घुँघुचि के रासी ॥ 
दूँद बूँद महँ जानहूँ -जीऊ | गुजा गूँजि करे 'पिड पीऊ! ॥ 
तेदि हुनर भए पराप्त निपाते | छोहू बूढ़ि उठे ऐोइ राते ॥ 
'राते बिंत्र भीजि तेद्दि लोड्ट | पस्वर पाक, फाद ट्िय गोहूँ ॥ 
देखीं जहाँ द्ोइ सोष राता | जहाँ सो रतन कहे को घाता १ ॥ 
क नहिं. पावस ओद्ि . देसरा; नहिं हेवंत चसंत। 
ना कोकिल न पपीहरा, जेद्दि सुनि आव कंत्त ॥ १९॥ 
| .+पूठ १५८० | 
नागमती का यह वियोग किसी मानव के कान में पढ़ा वा नहीं यह हम नहीं 
कहते | कहना तो इम यह चाहते हँ कि नागमती के इस विडाप से पक्षी 
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” विकल हो उठे भौर आंत में एक विहंगम पत्तीज कर उप्तडी बेदना फो पूछ थी 
तो बैठा | उससे उसने जो कुछ कहा वह ह्ट्न्दू ॥_ति की सच्ची अनु भूति का सार 
है। कहती है-- 
इमहेँ वियाही सैंग भोहि पीऊ। आपुद्दि पाए जानु पर-जीऊ ॥ 
अपहूँ मया कर, कर जिउ फेश। मोह जियाउ कंत देइ मेरा ॥ 
मोहिँ भोग सों काज न, बारी । सोंद दीठि के चादन इ्वारी ॥ 
सवति न होसि तू बेरिनि, मोर कंत जेट्टि दवाय | 
भानि मिलाव एक बेर, तोर पाँय मोर माप ॥ ३ ॥ 
+-पृष्ट १८२। 
भौर यंह तो हृदय की बात ठहरी । आन तो कुछ और ही कराती है | उप- 
देशी सुआ उपदेश देकर रलसेन को ले गया तो दयालु विहंगम ने दया करके 
उसे नागमती का सन्देश-भी सुना दिया। रतसेन आया और प्रत्नन्त-मुख से 
कुछ कहा चाहा तो ममभरी वाणी में उत्तर मिला-- 
काह हँसी ठुम मोर्तों, किएड और सों नेह | 
त॒म्इ मुख चमके बीजुरी, मोहिं मुख बरिते मेह ॥ ७ ॥ | 
“० २१७ | 
यह आह यहीं तक नहीं रही, घोीरे घीरे इसका परिणाम यह हुआ कि 
'पदूमावती और नागमती में उन गई और अन्त में राजा स्नसेन को यह उपदेश 
देना पढ़ा-- 
एक बार जेह पिय मन बुझा। सो दुपरे सों काहे क जहा ! ॥ 
अस गियान मन आव न॒कोई | कपहूँ राति, कहूँ दिन होई ॥ 
'घप छाँह दोड पिय के रंगा। दूनौ मिली रहहिं एक संग्रा॥ 
जग छाँडि अचभ वझहु दोऊ। सेवा करहु सेव-फल होऊ.॥ 
' ० गंग जमुन तुम नारि दोठ, लिखा मुहम्मद जोग | 
सेव करहु मिलि दूनी तौ मानहु सु, मोग॥ १३-॥ 
““४० २२५६ 
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बस, नायमती सचेत हो उठी और अन्त में पदूमावत्ती के साथ-- 

लेट सर ऊपर खाद चिछाई | पीढ़ी दुवी कंत गर छाई ॥| 

लागीं कंठ भागि देइ होरी | छार भई जरि, अंग न मोरी ॥ 

' रार्ती पिउ के नेह गई, सरग मएउ रतनार | 
जोरे ठवा, सो अयवा ; रहा न कोह संततार ॥? ३ ॥ 
“ाईं० रे४० |, 
जायसी ने यह क्‍या किया! यही न कि स्वग को भी रत्तमय कर दिया। फिर 
इसे हम दुःख की दृष्टि से क्यों देखें | जो हुआ सो गया | उसके जाने की चिन्ता 
क्या ! पर जो कुछ कर गया और जेंसे गया वह इतना अदूमुत, पावन और 
प्राणप्रद है कि एम उसकी आमा में अपना मार्ग बना सकते और स्वग को रत्ममय 
कर सकते हैं। "कार्यः में न तो पद्मावती असफल रही, न नागमती, और न 
रत्सेन ही और यदि कोई असफल रहा तो अलाउद्दीन, राघव चेतन, कृप्र॒दिनी 
और देवपाल द्वी। सारांश यह कि पिदमावत? का अन्त भआानन्दमय रहा | 
नायक सफल हुआ, प्रतिनायक को मुँक्री खानी पढ़ी और तूफी दृष्टि से तो यह 
- महामिलन हो ही गया । फिर दुःख की चात ही कहाँ रही १ 

पदमावत? में चार खंड विशेष दृष्टि से लिखे गये हँ--सिंहल्द्वीप-बर्यन-खंड, 
नागमती-वियोग-खंड, देवपाल-दूती-खंड ओर गोरा-बाइल-युद्ध-खंड | इसमें से 
पिंहछ का महत्व तो साधना की दृष्टि से है और नागमती-वियोग का वेदना की 
इष्टि से । रहे शेष दो उनमें से देवपाल-दूती-खंड तो वक-वितक, नोंक-झोंक और 
काव्य की दृष्टि से लिखा गया है और गोरा-चादल-युद्ध-खंड वीरता और राजपूत 
दप के लिये | देवपाल की दूती कुम्नदिनी किस प्रकार पश्मावती. को मृढ़ना चाइती 
है और किद्त प्रकार तर्क पर तक उपस्थित कर नाना प्रकार के बुद्धि-विछात के 
द्वारा - उसे जीत कर देवपाछू, के घर बसाना चाहती है, एवं उसकी इस नीच 
चेश से अमिश्न हो किस प्रकार उसी तक से उसी रूप में पश्चिनी: अपने ' आप 
को बचाती और अस्त में उसका नाक-कान कटा मूँढ मुद्धा कर गदहें पर चढ़ा 
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उसका उचित सत्कार करती है, यह देखने दी योग्य है। अन्त में कुमुदिनी का 
पदूमिनी से, यह कहना--- 
“दमिनि | पुनि मसि बोल न बना । सो मसि देलु हुह्ूँ तोरे नना ॥ 
मसि सिंगार, काजर सत्र बोला | मसि कबुंद तिछ सोह कपोला ॥ 
लछोना सोह जहाँ मस्ति-रेखा। मप्ति पुतरिन्द तिन्ह सें जग देखा | 
जो मस्ति घालि नयन दुह्- लीन्हीं । सो मसि फेरि जाइ नहिं कीन्हीं ॥ 
मसि-मुद्रा हुए कुच- उपराहीं | मसि मँवरा जे कँवल भेवाहीं ॥ 
मसि केसहि, मसि भोंह उरेही | मप्ति जिन दसन सोह नहिं देही ॥ 
सो कप्त सेत जहाँ मसि नाहीं १ । सो कस पिंड न जेहि परछाहीं ॥ 
: , अस देवपाछ राय मसि, छत्र घरा सिर फेर। 
चितठर राज बिसरिगा, गएउ जो कुंमलनेर ॥ १६ ॥ 
“-+ ४४ ३६० । 
मस्-पक्ष का कितना प्रंबछ,, पुष्ट और व्यापक आरोप है। जायसी चाहते तो 
यहाँ पुरुष-सौन्दय्य का वर्णन भी कर सकते थे। प्रत्यक्ष नहीं तो रूपकातिशयोक्ति 
के परोक्ष रूप में ही । परन्ठु उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं--'लोना सोह जहाँ 
मसि-रेखा |? तया 'अस देवपाल राय मप्ति? में 'मस्ति? के द्वारा यह व्यक्त अवश्य 
कर दिया कि देवपाल की चढ़ती हुईं जवानी है। अभी मसि भीन रही है। उसने 
समझा था कि यही देवपाल का नाम लेने का अवसर है। सोचा तो ठीक या किन्तु 
सती को पहचानने में उससे भूछ हुईं | फलतः उसका विकट परिणाम भी भोगना 
पडा । पदूमिनी ने तो पहले ही उससे स्पष्ट कह दिया था-- 
रतन छुआ जिन्हे हाधन्ह सेंती | और न छुवों सो हाथ सँंकेती ॥॥ 
ओह्ि के रंग भा हय मँजीठी । मुकुता लेझँ तो घुघची दीठी ॥? 
--पृष्ठ ३०६ । 
हट 
किन्तु कुमुदिनी की इसकी दूर तक फ्ली हुईं गहरी, अत्यन्त ऊँची व्यंजना 
का बोध नहीं हुआ, वह नहीं समझ सकी कि मन से ही नहीं, शरीर और वचन 
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से भी यह तन रत्नसेन का इतना हो चुका है कि अब उस पर कोई रंग नहीं चढ़ 
सकता | मछा, जिस हाथ में जाने पर मुक्ता मी घुँधची का रूप घारण कर लेती है 
वह भला किप्ती के हाथ में कत्र पढ़ सकती है और उसके रत्न की तुलना कौन कर 
सकता है ! जायसी का अलंकार विघान बहुत ही रम्य और प्रसंग के अनुकूल हुआ 
है। जायसी अप्रस्तुत की योजना में वहीं घूऊते हँ जहाँ कुछ भनमेल को मेल में 
लाकर दिखाना चाहते हैं। अन्यया छोटे छोटे रूपक भी उनके चहुत ही मच्छे 
हुये हैं। हाथी, धोड़ा आदि के चित्रण में भी जायसी को सच्ची सॉकलतों 
मिली है। विरोध के रूप में जायसी ने अपने सिद्धान्त को भी जहाँ तहाँ 
दिशाया है। 


जायती की कथा, जायती के काव्य और जायसी की साधना का भी 
थोड़ा बहुत लेखा लग गया | अब जायसी के अध्यात्म अथवा प्रतिचिम्बबाद को भी 
भी थोड़ा देखना चाहिए । जायसी ने भपने सिद्धान्त और अपनी साधना को 
“अखराबट! में इस प्रकार खोल कर रख दिया दे कि उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार 
विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भी देखना यहाँ यह चाहिये क्रि उन्होंने 
इनका निर्वाह अपनी कया में किस प्रकार किया है। सारी कया को उन्होंने किस 
रूप में देखा है, इसको उन्होंने स्वतः कथा के उपसहार में कह दिया है और 
' इमने उसका निर्वाद मी कया में देख लिया दे | सो, अब इसमें उनके प्रतिविग्बवाद 
को देखना चाहिये | प्रतिविम्बरवाद का भाशय यह दै कि यह जगत्‌ तो दर्पणमात्र 
है। इसमें जो कुछ दिखाई देता है वह पर बक्ष का प्रांतविस्त ही है, जिसको हम 
देखते तो हूं. पर अपना नहीं पाते । फलतः .भलाउद्दीन सचेत हों कहता ईै-- 


. 'देलि एक कौठ॒क हों रहा। रहा अँतरपट, पे नहिं अह्य | 
- सरवर देख- “एक में सोई | रहा पानि, पें पान न होई ॥ 
सरग आइ धरती महूँ छावा | रहा घरति, पै घेरत ने आवा ॥ 
तिनइ महँ पुनि एक मंदिर ऊँचा; करन महा, पे कर न पहूँचा |. : 
' -“: तेहि मंडप मृरति मैं देखी । भिनु तन, बिनु जिउ जाह पिसेखी ॥' - :.. .* 
१० ' | 
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पूरन चंद होश जनु ठपी | पारस रूए दरस तेदि क्पी॥ 
हि प्र2--२९ २-३) 
जिस पारस रूप फी झलक से अलाउद्रोन अन्धा हो गया और शिसके 
पाने के छिये भाँति भाँति से उपाय रचता रद्द, डसी पारस रूप फे प्रस्ताद से 
हुआ यहई--- 

कहा मानसर चाह सो पाई | पारस-रूप इशोँ छमि थाई ॥ 

भा निर्मल तिन्द्र पायन्द परसे | पावा रूप रूप के दरसे ॥| 

मल्य-समीर चास तन आई | भा सीतछ, में तपनि बुझाईं॥॥ 

न जनों फोन पौन लेश आया । पुस्य-द्ता मै, पाप गैवाबा ॥| 

ततखन द्वार घेगि उततिराना। पावा सहिन्द चंद बिदसाना ॥ 

विगता कुमुद देखि सस्ति रेखा | भे तहँ भोप जहाँ जोह देखा ॥| 

पावा रूप रूप जस चहा | सप्ति-मुत्त जनु दरपन शोह रहा ॥ 

नयन णो देखा कैंवल भा, निर्मल न,र सरीर | 

हँसत जो देखा हंस भा, दसन-णोति नग दीर | ८ ॥ 
पृष्ठ--२९-३० । 
जिस पारस रूप की छठ इस प्रकार प्रकृति में फल गई है उसी की चिन्ता , 
में वह छटा लीन भी है | वह वियोग से जल रही है और अपने मृछ मे. मिल कर 
ही रस लेना चाहती है | यही कारण है कि जायसी को णहाँ कहीं जिस किसी का 
वियोग मिलता है उससें इसकी व्यंजना कर जाते हैं और अपने कथानक में यत्न- 
तंत्र अपनी रहस्य-भावना का बोध भी करा जाते हैं, जिसको किसी पात्र-विशेष में 
ही प्ीमित कर लोग भटक जाते हैं, भड़क, उठते हैं और जायसी पर तरह तरह 
के आक्षेप करते हैँ । स्मरण रहे, जायसी विनोदी नहीं, बिछासी नहीं, विरह-विदग्ब 
' व्यक्ति ६,, उनको चारों ओर वही वह दिलाई देता है जिसको पाने के हेतु उनका 
जी तबपता है और जिपकी भाप्ति के निमिच्त ही उनको यह परिषान मिला है 
जिसे शरीर कहते ईं । जायसी का प्रियतम कई पात्र नहीं, प्रेमी का प्रिय है फिर * 
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चाहे वह जिम्त किसी का जो कोई हो। जायसी उसमें अपना प्रियतम दोदढ 
निशालते हैं। 

मस्त, जायसी और कपीर की साधना में सब्र से घढ़ा मेद यह है कि जायसी 
जहाँ अपनी मावना को रहस्य का रूप देते हैं वहाँ कभीर अपने वाद को। एक 
भावना-प्रिय प्राणी है तो दूसरा वाद-प्रिय द्रष्टा | कबीर ने क्या देखा इसे थोड़े 
ही छोग देख पाते हैं ड्विन्तु जायसी ने जो देखा वह सचके सामने है | कपीर का 
पुरुष शन्य महल में रहा १२ जायसी का प्रियतम कण कण में अपनी झाँक्ी ' 
दिखाता रहा | इसका यह अर्थ नहीं कि कबीर ने कण कण में उस परम पुरुष को 
नहीं देखा | देखा भौर अवश्य देखा किन्तु बताने के लिये ही, रमाने के लिये 
नहीं | कपीर कहते हैं, जायसी दिखाते हैँ यही कारण दे कि कपीर का रहस्य 
बाद? के रूप में हमारे सामने भाता है और उसमें हठयोग या साधना की चाततें 
इतनी भा जाती हूँ कि हम उन्हें गणित का अंश समझते अयवा तत्चों गौर 
शरीर-विज्ञान की वस्तु मानते हूँ | जायसी ने भी इठयोग की साधना को अपनाया 
है। उन्होंने भी चन्द्र, दर्य, इला, पिंगला, सुपुग्ना आदि का उल्लेख किया हे 
किन्तु स्वतंत्र रूप से नहीं गढ़ और पिंड के रूप में ही । इसका फछ यह हुआ है 
कि हम उप्तमें उलझते नहीं | उसको पकड़ कर भागे बढ़ जाते हैं। तो भी हमें 
मानना पढ़ता है फिस इस प्रवृत्ति के कारण जायसी की कया भी कहीं कहीं उड़ 
जाती है और उनकी रचना भी दुरूद दो जाती है | 

कब्र मौर जायसी में एक बात और भी विचारणीय है । कपीर में उदारता 
नहीं, प्रखरता हे | उन्हें सभी बातों में रस नहीं मिलता। उनको तो बहुत सी 
बातों को जड़-मल से मिटा देना है । इस मिटाने की चिन्ता में जो कुछ उनके 
मुँह से निकलता है वह ईशप्रेरणा से नहीं, पॉड़े! या 'शेख' के प्रपंच से। इस 
अपंच से जन को मुक्त करने के लिये जो ठान ठनती है उसमें कपीर अपने पक्ष 
को स्पष्ट रखने की वेसी चिन्ता नहीं करते जेसी कि विपक्ष को निमूल करने वा 
उखादइने की | सारांश यह कि हम कबीर में राग और द्वप दोनों को प्रचक रूप 
में पाते हैं| परन्तु जायसी में यह चात नहीं है | उनमें राय की ही प्रघानता दे । 
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दष तो यहीं प्रसंग पाकर पनप जाता है, नहीं तो उसको मिटाने की ही चिन्ता 
में जायसी मग्न रहते है । कबीर में इठ, प्रेम, भक्ति और उपदेश है। जायप्ी 
में भी एठयोग है, प्रेम, है, उपदेश है पर कोरे रूप में नहीं, प्रसंग के मीतर | 
जायसी सभी को रसमय चना रम्य रूप में रंगना चाहते हैँ। उनको फात्य का 
रूप देना ऐ, कपीर को इसकी क्‍या पी है कि वइ श्रोता की दसि का भी कुछ 
ध्यान रकखें और लगती हुई बात खरे रूप में फटी बोली में न कहें | फपीर और 
. जायसी में यह भी बड़ा विभेद है कि जायती सामाजिक के हृदय में घर करना चाहते 
हैं और कभीर राज] निदान, दोनों की रश्त्य-भावना भी भिन्‍न भिन्‍न ढरें पर चलती 
रही है और दोनों का सम्मान भी भिन्‍न भिन्न क्षेत्रों में मिन्‍न मिन्‍न रूप में हुआ 
है । कभीर को सुनने में किसी संप्रदाय को रस मिलता है तो णायसी को समझने 
में सबकी । कभीर सुलभ हैं, सहज नहीं | जायसी सहज हैं सुलम नहीं । इसी से 
उनका प्रचार भी कम है | 


मीरा हु 
५--मीरों 4' 

पश्चिनी की लपट और मीराँ को छिपड में जो रस है वद अभूत और अनु- 
र्म है। पश्चिनी ने जो कुछ किया वह इतिद्वात-से साहित्य तफ छा गया और 
प्रीराँ ने जो कुछ कद्दा वह घर घर फैल गया | मीरों ऐ तो नाम पर वह सामने 
गाता है प्रतीक के रूप में ही | प्रेम-साघना के रूप का नाम ही मीरों है । मीरों- 
भाई की निरूक्ति में विद्वानों में जो मुठमेढ हुई है उसका परिणाम क्‍या होगा 
यह नहीं कहा जा सकता । तो भी, इतना ते निश्चित ही है कि उससे मीरा फी 
मीस्ता में कोई अन्तर नही आ सकता । मीराँ न सही, मीरों जेसे नामों की राज- 
त्पान में कम्ती नहीं | मीरों के पहले मी मीरा जेसे अनेक नाम राजस्पान में पाये 
नाते ई जिनमें बीरों मुख्य है। मोरों को कित्री मीराँफकीर का प्रतार समझना भी 
ठीक नहीं । मीराबाई का अय॑ परमात्मा की पत्नी समझना-ठोक है | स्थिति जो रही 
दे, मीरावाई का नाम मीरों के रूप में चल निकला । वह सस्कृत हो चादे फारसी, 
अरबी हो चाद्दे ठेठ, पर दे बहुत ही प्रचलित गौर आज का अत्यन्त प्रिय नाम । 
निश्चय ही यद मोरोँ का ही प्रसाद है। यदि मीरों न होती तो मीरों नाम भी 
इतना प्रिय भीर प्रचन्ति न होता | वेंसे होने को तो वह मी “रॉ? की भांति ही 
शेता रहता | 

मीरागाई के विषय में कुछ न कुछ चहुतों ने कहा है। भक्तमान्न तथा 
उसकी टीका में उनके सम्बन्ध में जो कुछ कह्टा गया है उसका थोड़ा बहुत परि- 
चय बहुतों को है| परन्तु क्ृष्णगढ़ के नागरीदास ने उनके बारे में अपनी पद- 
पत्तंगमाला में जो. कुछ ' लिखा है उसे तरहुत से लोग नहीं जानते | संक्षेप में 
चह यह हे-. हि 

“राना को छोटो भाई मीरा को देहसंबंध को भर्ता हो, सो ताको परछोक भयो, 
ता पोौछठ मीरोबाई गंगादिक'ततीरय ' करिके अर च॒ न्दावन हू आये, तहाँ जीऊ 


१४० हिन्दी फवि-चर्चा 


गुसांईजू को प्रण स्री के न देपिये को छुटाय सरर्सी गुदंगोरदितत सनमान सत्य- 
संग फरि द्वारिफा को चले, ऊँ शप्त करियर के लिये तहाँ एक मार्ग में नयो पद 
बनायो, बहुत प्रसिद्ध भयो, सो वह यद पद, 
राय श्रीरनछोड दी्यो द्वारिका फो घास ॥| 
संख चक्र गदा पश्च दरसे मिटें जम की चाप्त 
सकल तीरथ गोमती के रहत नित्त निवास ॥ 
संप झालर शौझ्म बाजें सदा सुप की रास॥ 
तज्यो देसर बेस हु तजि तम्यों राना शाज॥ 
दास मीराँ सरन आवत तुझे अब्र सर लाज ॥ ३॥ 
पुन: प्रसंग । सो या भांति मनोरथ करत यह पद गावत द्वारिका पहुँचे, तहां 
कोई दिन रहे ता पीछे मीरौचाई के संग प्रौष्टितादिक जे राना के लोक दे, तिन कह 
अब बहुत दिन भये हूँ अब देस को चलो, राना की आग्या हैं, ओेसे दव तीन दिन 
तो कह्यो, फिरि मीराँवाई परि घरनां कियो, तब मीराँचाई ठाकुर भ्रीरनछोडजूमों 
विदा हथे को नोंव लें मंदरि में अकेले ही जाय महाभारति सहित एक नयो पद 
घनाय गायो, सो वह यह पद । 
हरि करिहे जन की भीर ॥ 
द्ोपदा की लाज राषी हुम घढ़ायो चीर॥ 
भक्ति कारन रूप नरसिंध घरबों आप सरीर ॥- - 
हरिनकस्यप मारि छीनों घरणो नाहिंन घीर ॥| 
बूड़तें गज आह तास्थो कियो बाहिर नीर॥ 
दास मीरा लाल गिरघर दुष णहाँ तहाँ पीर ॥ ४ ॥ 
सो यह पद गाये हूँ उत्त तें न ढरे, तत्र मह्आरति प्रेमावेस सहित एक और 
पद बनाय गायो तबही ठाकुर भापमें उनकों याही सरीर तें लीन करि लीनें देह हू 
न रही, सो जा पद के गायें छीन भये, सो वह यह पद ॥ 
सजन सुधि ज्यों जानें ज्यों लीजे ॥ 
ठम बिन मेरें और न कोई कृपा रावरी कौजें॥ 


मीरों १५१ 


चौस न भूष रन नहिं निद्रा यह तन पल पल छोजें॥ 
मीरां प्रभु गिरघर नागर अब मिलि बिछुरनि नहि कीजें ॥ ५ ॥ 
सो ये दोऊ पद निकट द्वार के इनकी पर्मचतुर वैष्णव सपीन कंठ करि लीनें, 
तथा लिपि ढौीने ते प्रसिद्ध मये | ५ ॥ 
( नागर समुच्चय, पृ० १९४-५, शानसागर प्रेस, मुंबई सन १८९८ ) 
नागरीदास ने मीरों के देह सम्बन्ध के भर्त को जो राणा का छोटा भाई कहा 
है वह ठीक नहीं जँचता | कारण कि स्वयं मीराँ का एक पद है-- 
मीरा के रंग लग्यो इरी फो और रंग सब अटक परी ॥ 
गिरघर गास्यां सती न होस्यां मन मोह्यो घन नामी ॥ 
जेठ बहू फो नातो नहीं राणा जी थे सेवग म्दे स्यामी || 
पघूडो दोवडो तिलक जु माला सीलवत सिंगार ॥| 
और सिंगार मार्वे नहीं राणाजी यौं गुर ग्यान इमार ॥ 
कोई निंदों कोई चिंदो गुण गोविंद रागास्यां ॥ 
जिण मारग वें संत पहूँता तिण मारग म्दे जास्ां 
जोरी करांन जीव संतां वांकांई करसी म्धंरों कोई ॥ 
इसती चढि गयधें नहीं चढां यातो चातन होई॥ 
राज करंता नरक पडेसी भोगीडा जम्र केलीया || 
भगत करंता मुक्त पहुंता जोग करंता जीया। 
गिरघर घणी कड़चो गिरघर मात पिता सुत भाई ॥ 
थे यांदरें म्दे म्हांहरं राणा जी यों कई मीरांवाई ॥ १॥ 
४ ““वही, ६०--१९३-४ । 
इप्त पद में 'जेठबहू” का जो निर्देश हुआ है वह जेठ गौर चहू का नहीं 
कहा जा सकता उप्तका अथ तो जेठ चहू दही साधु ठददरता है | इतिहास की बात 
अलग रफिये, किसी इरिदास का कहना है-- ' ; 
“एक राणी गढ चीतोडा की 


श्श्र हिन्दी कवि-चर्चा 


मेडतणी निज. भगति कुमावे भोजराइजी का जोड़ा की | 

हिमरू मिस्र साल दुसाछा बेठण गादी मोड़ा की। 
असा सुख छाष्टि भयी वंरागिणि सादी नरपति जोढ़ा की | 
साइण वाहण रय पालकी कमी न हसती घोड़ा कोी। 
सच्र सुख छाड़ि छनक में चाडी. लाली लगायी रण छोणा की | 
ताल जावे गोविंद गुण गावे छाज तजी वड-ल्होणश की । 
निरति करे नीकां होह नाचें भगति कुमावे बाई चोड़ा की। 
नवा-नवा भोजन भांति-भांति का करि हैं सार रसोडा की। 
करि करि भोजन साथ जिमा वे भाजी करत गिंदोडा की । 
मन घन सिर साथाँ के अरपण प्रीति नहीं मन थोडा की। 
हरीदास, मीरा वडभागणि सब रास्यां सिर मोडा की॥? 


--राजस्थानी, जनवरी १९३९, 9० ४८। 


हरीदास ने जो भोजराज को मी का जोड़ा कहा है सो इतिहास से ' सिद्ध 
होता दे और इस 'जेठ वहू? के रहस्य को भी खोल देता है। सचमुच मीरा 
राणा साँगा की 'जेठ बहू? अथवा वी पतोहू थीं जो उनके जीवन-काल में ही 
विधवा हो गई थीं। भोजराज के साथ मीराँ का जीवन केसा रहा, इसका कोई 
सच्चा प्रमाण नहीं | प्रियादास की टीका तो आरम्म से ही मीराँ की कुछ और 
दी रूप में अंकित करती है और णदस्थ-जीवन में भी उनके भक्त रूप को ही 
घुलकर प्रकट करती है । मीराँ ने जो कुछ कट्टा है उससे भी हसका पता नहीं 
चलता कि उनका यह जीवन केसा रद्द । सच तो यह है कि मीराँ ने अपने भाषको 
परम पति में ऐसा रमा दिया कि फिर उनको किस्ती लौकिक पति की सुधि ही न 
रही भीर वह अन्‍्व में उसी में समा गई । 

दो, मीसों का एक ऐसा पद उपछब्ध हुआ है .जिम्से इसकी सम्भावना 
सामन आ जाती दै | मारों कहती ईँ-- " 


द्रेकी, मो सो इरि बिन रही इन जाय 


। मीरों, ... श्श्३ 


साथ लडी री, सजनी, नणद खिजी री, 
पीव किन रहो री रिसताय। 

चौकी मी मेडी, सजनी, पहरा भी मेली, 
ताला क्यूँ न जदाय | 

पूरच जनम फी प्रीत हमारी, सजनी, 
* सो क्यूं रहे री लुफाय | 

मीसें के तो, सजनो, राम सनेददी 
और न आये म्दारी दाय । 

( राजस्थानी, अक्टूचर १९ ३९, ४० ६५ ) 


इसमें पपीव? शब्द का णो व्यवहार हुआ है पद निश्चय ही लौकिक पति का 
दी द्योतक है और एससे यद्द भी प्रकट ऐता है कि 'पिय? के रिसाने की बात 
सास भौर ननद के उपरान्त दी है। अवगत तो ऐसा होता है कि मीरा की सखी 
उनको सचेत करती है और भविध्य फी आशंका का उल्लेख कर उनको सावधान 
करना चाहती है | उत्तर में मीरोँ की व्यवस्था प्रकव होती है । फिर मी, इसी के 
भाषार पर निश्चित रूप में अधिकार के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि 
चस्तुतः यही वच्तु-ध्यिति मी ऐै। कारण कि इसका दूसरा पाठ यह भी 
दिया गया है--- 


हेली महॉयूँ हरि विनि रह्षो न जाय ॥ टेक ॥ 
सास लव मेरी ननद छिजावें, -राणा रह्या रिताय। 
पहरो भी राख्यों चौकी विठारयो, ताला दिगे जफाय | 
पूर्व जनम की प्रीत पुगणी, सो. क्यूँ छोड़ी जाय ॥ 
मीरा के प्रमु गिरघर नागर, और न भावे ग्हॉरी दाय ॥ 
: >-मीराँताई की पदावली, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ए० रहे | 
हमारी दृष्टि में 'पीव? के-स्थान पर राणा और भविष्य के स्थान पर भूतकाछ 
का प्रयोग संशोषन का परिणाम है । अन्यथा इस पदकी संगति,जेसी पीव! के 


र 


ल्‍्े 


श्श्छः हिन्दी कविचची....' 


साथ बेठती है वेसी राणा के साथ नहीं । पति के प्रति पत्नी का कैसा व्यवहार 
होना चाहिये इसके सम्बन्ध में मीरा का विचार यह है--- 
आवो सहेल्या रली करों है , पर घर गवण निवारि | 
झूठा माणिक मोतिया रो , झूठी जगमग जोति। 
झूठा सब्र आभूषणा री, साँची पियाजी री पोति। - 
झुठा पाट पट्खरा रे, झूठा दिखणी चीर। 
साँची पियाजी री गूदड़ी, जामे निर्मल रहे सरीर। 
छप्पन भोग बुहाइ दे हे, इन भोगनि में दाय। 
लूण अलूणो ही भठो हे , अपणे पियाजी को साग | 
देखि विराणे निवाण कूँ दे, क्यूँ उपजावे खीज । 
कालर अपयो ही भछो हे, जामें निपजे चीज। 
छेछ विराणो लाख को हे, अपरे काज ने हो । 
ताके संग सीघारताँ हे, भला न कहसी कोइ । 
वर हीणी भपणों मलो हे, . कीढी कुष्टी कोइ । 
जाके संग सीधारताँ हे, भला कहै सब छोइ | 
अविनासी सूँ. बालचा हे , जिनयूँ साँची प्रीत | 
मीरा कूँ प्रभु मिल्‍या हे , एही मगति की रीत | २५ ॥ 
*.. >>पदावली, पू० १३ । 
मीरोताई का पतिसे कभी कोई संघर्ष .हुआ, इसका पता नहीं | पर साध 
ननद से जो इन्द्र छिढ्ा वह मीरा के पदों में प्रसर्फुट है--- 
मीरा--+शॉना शुरु गोविंद री आण, गोरल ना पूजों। 
सास--ओरज पूजे गोरज्या, जी ये क्यूँ पूजो न गोर । 
मन बंछत फर परावस्पों जी, ये क्यूँ पूजो ओर । 
मीरों--नद्िं दम पूज्याँ गोरण्यों जी, नहिं पूर्जाँ व्मनदेव | 
परम सनेद्दी गोविंदो, थे काँई' जानो म्हाँरों भेव । 
सास--घाढ सनेद्दी ग्ोविंदो, साधु सनन्‍्ताँ को काम | 


'. भीराँ १५ 


थे बेटी राठोड़ की, याँने राज दियो.भगवान | - 
मोराँ--राज करे ज्याताँ करणे दाज्यो, में भगतारी दास । 
सेवा साध्‌ जनन की, ग्हौरे राम मिलण की आस । 
सास-+लाजे पीहर सासरो,  माइतणो मोसाछ | 
सचही छाजे मेढतिया जी, याँतू छुरा कहे संसार । 
मीरा--चोरी कराँ न मारगी, नहिं मैं करूँ अकाज | 
_पुन्नके मारग चाल्ताँ, झक * मारो संस्तार। 
_ नहिं मैं पीहर सासरे, नहीं पियाजी री साथ। 
मीराँ ने गोबिंद मिल्याजी, गुरु मिलिया रेदास ॥ २९ ॥ 
--पदावलछी, एृ० १४-१६ | 
, गुरु रेदास के विषय में कुछ कहने के पहले कुछ मामी और ननद की: 
बातचीत को भी. देख लेना चाहिये । ननद ऊदाषाई कहती ई-- 
ऊदाबाई--थाँने बर चरज घरण में हारी, भाभी मानो' बात हमारी । 
राणे रोप्त कियो थाँ ऊपर, साधों में मत जारी। 
कुल की दाग लगे छे भाभी निन्‍्दा हो रही मारी। 
साधों रे संग चनः चने भठको, लछाज गमाई' सारी । 
बढ़ा घर थे जनम लियो छे, नाचो दे -दे तारी।' 
चर पायो -हिंदवाणं सूरज, थे कार मनघारी । 
' मीराँ : गिरथर साथ सेंग तज, चलो हमारी छारी । 
भाभी मीराँवाई का समाघान है-- 
मीरॉनाई---मीरों बात नहीं जग छानी, ऊदा समझो सुधर सयानी । 
साध मात . पिता कुल मेरे, ..सजन सनेह्दी ग्यानों। 
संत चरण की सरण रन दिन, . सत्त कहतहूँ बानी । 
राणा ने समझावो जावो, मैं तो बात न मानी | 
मीरों के प्रभु गिरघर नागर, संतों हाथ बिकानी ॥३०॥ _ 
मन पु --३० १६ | 


श्श्ट 
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म्हूँ तो सरणें राम के, भर निन्दों संस्तार। 
माला म्होरे देवरी, तील बरत पसिंगार | 
अब के किरपा कीजियो, हूँ तो फिर बाँध्‌ तबवार । 
रयाँ बैल जुताय के, ऊर्योँ कप्तियों भार । 
केसे तोड़ राम दूँ, मारो भाभो रो भरतार। 
राणो सॉड्यो मोकल्यो, जाज्यो एके दोड़। 
कुल की तारण भरस्तरी, या तो मुरढ़ चली राठौड़ । 
सॉड्यो पाछो फेप्यो रे, परत न देस्याँ पाँव | 
कर यूरापण नीसरी, म्हारे कुण राणे कुण राव | 
संसारी निनन्‍दा करे रे, दुखियो सब संसार । 
कुल सारो दी छाजसी, मीरा थें जो भया जीख्वार ।, 
राती माती प्रेम की, विष भगत को मोढ़। 
राम अमल माती रहे, घन मीरा. राठोढ़ | 


न्प 


“-पदावली ५० ४७ | 

मीराँ का जीवन फिर किस प्रकार बीता इसकी चिन्ता में पढ़ने के पहले जान 
यह छेना चाहिये कि वास्‍्तव में यह गुरू रेदास हैं कौन ! हमने अन्यत्र ( विचार 
विमश में ) इसका विचार किया है थोड़े में यहाँ यही कहना है कि इमारी दृष्टि 
में मीरों फे यह गुरू रंदास वही हैं जिनके सम्बन्ध में नाभादास ने भक्तमाल् में 


बीठलदाप्त इरिमक्ति के, हुँ हाय छादू लिये ॥ 
भादि अंत नि्ांई भक्तपद रजब्रतधारी | 
रो जगत सो ऐंड, तुच्छ जाने संसारी ॥ 
प्रमुता पति की पघति प्रगट कुल दीप प्रकांतती | 
महत समा में मान जगत जाने रदासी |! 
पदपदत मई परलोक गति, गुरु गोविंदजुग फल दिये | 


- >-बीठलदात | 


मीर्ों का संत मत के प्रमाव में आ जाना इसी सतगुरू फा प्रसाद है। 
अन्यथा मीरोँ का प्रेम शुद्ध गिरघर गोपाल से ही है और मोर मुकुट्घारी गोपाल 
हो उनके यथार्थ पति हैं | रेदास से उनको जो ज्ञान मिला वह यह या-- 
मीरा मन मानी सुरत सैल असमानी । 
जब जच सुरत रंगे वा चर की, पल पछ नेनन पानी | 
ज्यों हिये पीर तीर सम सालत, कप्तक-कप्तक कसकानी | 
रातः दिवस मोहिं नींद न भावत, भावे अन्न न पानी । 
ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रेन विह्ानी | 
ऐसा वैद मिले कोई मेदी, देस विदेस पिछानी | 
तासों पीर कहूँ तन केरी, फिर नहिं भरमों खानी । 
खोजत फिरों मेद वा घर को, कोई न करत बखानी 
रेदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीन्द्मा सुरत सहदानी । 
मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तघर मोरी पीर बुझानी | 
मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी | 


““+पदावली पृ० १५९ | 


प्रसंगवश इतना और जान लेना चाहिये कि रेदासी मत सगुण के उतना 
प्रतिकूल न था जितना कडीरी मत। »र मीरों का सम्बन्ध तो बचपन से ही गिर- 
घर गोपाल से या। मीरा के बारे में जो यह अति प्रसिद्ध है कि उनकी माता ने 
उनके आग्रह पर उनसे कह् दिया था कि तुम्हारा विवाह इसी गिरंघरन की मूर्ति 
से शेगा वह मीरों के इस कथन से भी साधु ठहरता है-- 
स्याम तेरी आरति छागी हो | 
गुरु परतापे पाइया, तन हुस्मति मांगी हो ॥ टेक ॥ 
या तन को दियना करों, मनसा करों बाती हो। 
' तैल 'भरावों प्रेम' का, वारों दिन राती हो। 
पाटी पारों शान की; मति माँग सँवारों हो | 


$ 
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तेरे कारन सॉँवरे, धन जोषन वारों हो। 
या सेजिया बहु रंग की, बहु फूल विछाये हो। 
पंथ में जो हों स्थाम का, अजहूँ नहिं आये हो | 
सावन भादो ऊमड़ो, बग्षा रि्रु आई हो | 
भौंह घटा घन घेरि के, नेनन झरि छाई हो। 
मात पिता तुमको दियो, तुम ही भर जानो हो | 
तुम तजि और मतार को, मन में नहिं आनों हो | 
तुम प्रभु॒पूरन ब्रह्म हो, पूरन पद दीजे हे । 
मीरा व्याकुछ बिरहनी, अपनी करि लीजे हो । 
“-पदावली ० १२९ । 
इससे विदित होता है कि मीराँ को गुरु रेदास से जो उपदेश मिला था, वह 
गोगल कृष्ण की आराधना के प्रतिकूल नहीं या | हाँ, इतना अवश्य या कि उप्रमें 
इठयोग का भी विधान था। मोर के पदों में जो 'सुरति! शन्यः आदि का 
उल्डेख मिलता है, उसका कारण मी यही है। 
मीरों पर वल्‍लम सम्प्रदाय का भी कुछ प्रमाव पढ़ा हो तो आश्चय नहीं। 
परन्तु इतना तो निर्विवाद है कि मीरों ने कमी इक सम्प्रदाय को नहीं अपनाया | 
'देप्णवन की वार्ता? से प्रकट तो यह होता है कि वहज्मसम्पदाय के छोग मीरा 
से खार लाये बैठे थे और उनको गालियाँ तक दे जाते थे । री रॉडः का 
प्रयोग कर जाना इसी मनोदत्ति का द्योतक हे।। इसका कारण फदाचित्‌ यह कहा , 
जा सकता द कि मीरों की साधना कृष्णचेतन्य के ढंग पर चल रही थी और 
कृष्ण-चेतन्प के अमुयावियों से गो।वामी विद्धव्दास की कुछ चल पढ़ी थी। 
मीरें के एफ पढे में.कृष्ण-चेतन्य का नाम भी गाया है--- 
अन्न तो हरी नाम ली लागी | 
सर जग को यह मालन चोरा, नाम धम्यों बेरागी ॥ 
डिने छोड़ी बह मोइन प्रुस्डी, कहें छोड़ी सन गोपी । 
मूं$ मुड्ाइ टोरि कि बाँवी, माये मोहन टोपी ॥ 


मीरा १६१ 


मात जस्तोमति माखन कारन, बाँधे जाको पाँव ।' 
- स्पाम किस्तोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको'नाँव || 
पीताम्बर को भाव दिखावे, कटि फोपीन फसे। 
गौर कृष्ण की दासी मौरा, रसना कृष्ण बसे॥ 
( पदावली, पृ०-१०१ ) 
मीरों की पूजा पद्धति कुछ चल्लम कुछ से भछेद्दी प्रभावित हुई हो, किन्तु 
नकी कीतंन-प्रणाली तो सर्वधा गौरांग मह्ाप्रमु के ही अनुकूछ थी मौर इनकी 
इ-छोला की समाप्ति मी चहुत कुछ उन्हीं के ढंग पर हुई । 
मीरोँ के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कह्टा गया उससे इतना तो स्पष्ट ही 
! कि मीरों का जन्म राठौर कुछ में हुआ था और उनका विवाह हुआ या 
ततौदिया बंश में | मीरों मेहता की थीं इसमें मी फोई सन्देह नहीं क्योंकि इसीफे 
एम पर उनका नाम सुराछ में चछा था और मीरा के पदों में भी इसका बार 
॥र उल्लेख होना यही सिद्ध करता है | मीरों ने अपने जन्म के विषय में 
बय॑ कहा है-- ह 
ध्षत्री बंस जनम मम जानो, नगर मेरते वासी! 
“-( नरसी णी रो माद्देरो ) 


मीरों के जन्म-स्यान और पूवजों के बारे में किसी प्रकार का मत मेद नहीं 
[| यदि मठमेद है तो उनके जन्म और निघन की तिथियों में | राजस्थान के 
तिद्ध इतिदातवेत्ता मद्दामहोपाष्याय पंडित गौरीशंकर शीराचन्द भोझशा का मत 
| कि मीर्सों का जन्म संवत्‌ १५५५ के लगभग कुड़की आमर्मे हुआ और संबत्‌ 
!५७३ के लगमग उनका वियाई महाराणा साँगा के ज्येठ पुत्र भोजराज से हुआ 
प्रौर संवत्‌ १५८० के पहले ही किसी समय युवराज मोजराज'का देशान्त भी हो 
या] राणा साँगा के निघन के उपरान्त मीरा कितने दिन त्तक चित्तौड़ में रहीं 
परौर कितने दिन तक मेढते में, आदि प्रइनों पर अन्यत्र विचार किया गया है | 
अतएव यहाँ संक्षेप में इतना शी कह। जाता है कि मीर्रों की निधन-तिथि भी श्री 

११ 


श्र हिन्दी कवि-चर्चा 


ओक्षाजी संवत्‌ १६०३ ही मानते हैं । मीरा के पर्दों से इतना ठो प्रतीत होता हे 
कि मीराँ के काछे वाल पांडुर हो गये ये किन्त्र ऐसा ध्वनित नहीं होता कि उनकी 
अवस्था बहुत अधिक हो गई थी। बुद्धावस्था का उन्होंने कहीं विशेष संकेत भी 

नहीं किया है । केशों के सम्बन्ध में उन्होंने एक स्थल पर लिखा है-- 

“अवधि बदीती भर्यूँ न आए, पंडर होह गया केस ।? 
“-पदावली, पदसंख्या १२१ । 
तो दुसरे स्थल पर इतना और भी कहा है-- 
भी दासी भई' हैं. पंडर, पलटया काछा केस [* 

--पदावली, ९७ । 
ऐसी स्थिति में यह उचित प्रतीत होता है. कि इम उक्त तिथियों को बहुत 
कुछ ठीक समझ लें । मीरोँ पर जो सकट पढ़ा बह उन्हीं तक नहीं रहा । - चित्तौई़ 
और मेडते दोनों पर संकट, पढ़ते ही रहे । मीराँ चित्तौड़ से ऊत्र कर मेड़ता पहुँची, 
पर जब मेडता भी उनके सम्बन्धियों के हाय से निकछ गया ततब्र उनको बुन्दावन 
की चूसी हो तो इसमें आश्वय्य नहीं । इन्दावनसे मीरों कहाँ कहाँ गई इसका लेखा 
यहाँ नहीं दिया जा सकता | द्वारिका में उनका किस प्रकार लछोप हुआ और इन्दा- 
बन में उन्होंने क्या किया इसका-उल्लेख पहले हो चुका है । संक्षेप में यही मीरों 
की जीवनी है | मीरों की रचना से इतना भौर भी पिद्ध होता हे, कि इनकी नरमेंद 
का नाम ऊदायाई था जो ईडर में व्याही गई थीं और, इनकी सखी की नाम 
मिथुला था जिसे इन्होंने 'नरसीजी रो माहरो? सुनाया या | इनके पिता रत्न्तिंह 
का देद्दान्त संकत्‌ १५८४ में बाबर से छक्ते समय हो गया था। इनके चचेरे भाई 
वीरमदेव और उनके उपरान्त जयमऊक का इनसे विशेष स्नेह था और जयेमल 
तो ऐसे भक्त हुए हैं कि उनका उल्लेख भी भक्तमाल में हुआ है। . ' 
मीरों के अध्ययन में सबसे बढ़ी कठिनाई उनकी मक्ति-मावना में होती हे। 
मीरों अपने इट्टदेव के अतिरिक्त किसी देव की उपासना नहीं करती थीं, भयवा 
किप्ती भौर देवता की पूजा नहीं चाहती यीं ऐसा कहा जाता है और उनकी छाप 


मीरों .. १६६ 


के -किसती किप्ती पद में ऐसा पाया भी जाता है; परन्तु यह सर्वया साघु नहीं प्रतीत 
होता | पहले तो हम यह देखते हैं कि “नरसीजी रो माहेरो” के भ्री गणेश में ही 
संग कहती हँ-- , 


गनपति कृपा फरो गुण सागर, जनको जस सुभ गाय सुनाऊँ !! दूसरे उनका 
एक पद भी है जिससे सिद्ध होता है कि मीरा अपने दृष्देव फे अतिरिक्त किसो 
न्य देवता का मी कुछ जाप कर लिया करती थीं। देखिये-.. 
इण सरवरियों री पाल मीरोंगाई सॉँपडे ॥ टेक | 
सॉपड फिया असनान, यूरज सामी जप फरे। 
ऐीय बिरंगी नार, डगरों घिच क्यूँ खड़ी। 
कोई यारो पीहर दूर, धरों सास लड़ी। 
चल्यो जारे अस्त गुँवार, तन मेरी के पढ़ी। 
गुरू गहारा दीन दयार, दीरौरसा पारणी। 
दियो झद्ाने ग्यान चताय, संगत कर साघरी। 
खोई कुछ फी लाज, मुझुंद थाँरे कारणे। , 
बेगददी लीग्यो सैंमाल, मारँ। पढ़ी वारणे॥ 
- --पदावली । 
साथ ही इतना और भी जान लें कि गणगौर' के प्रति उनकी भावना 
पह है-- 
रे सीवलिया महँ।रे आज रैंगीडी गणगोर छे णी ॥ टेक ॥ 
काली पीली बदली में ॥िणली च५के 
मेघ घर घन घोर, छ जी | 
दादुर मोर पपीक्ष बोलें, 
फोयछ कर रही सोर, छे जी। 
मीरे। के प्रभु गिरघर नागर, 
चरण में ग्हीरी। जोर, & जी | 
--प चली पृ० ७०७ | 
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इन प्रमाणों के आधार पर इमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता 
कि वास्तव में मीरी। की भावना उदार थी और उनकी साधना भरीपुरी चंहुत दूर 
तक चारों भोर फैली हुई थी | मीर। के इश्देव गिरघर गोपाछ थे, जिनकी ठपा- 
सना पति के रूप में मीरी। करती थीं | पति की भावना गिरघर गोपाल में कैसे हो 
गई, इसे मीरें। के झूँह से ही सुनना चाहिये । कहती हैं--- 
मीरॉ--माई म्हाँने सपने में, परण गया जगदीस। 
सोती की सुपना आवियाजी, सुपना विस्वा बीस । 
मॉ--गेली दीखे मीरोँ बावली, सुपना आल जैंजाल | 
मीरॉ--माई म्हॉने सपने में, परण. गया गोपाल । 
अंग अंग इल्दी में करी जी, सुधे मीज्यो गात | 
माई माँ ने सुपने में, परण गया दीनानाय। 
छप्पन कोट जहाँ जान पघारे, दुलहा श्रीमगवान | 
सुपनेमें तोरन वीधियो जी, सुपने में आई जान | 
मीरों को गिरघर पिल्‍्या जी, पूर्व जनमके मास | 
सपने महँ।ने परंण गयाजी, हो गयाअचल सुहाग । 
“-पढदावली पृ० २६) 
स्वप्न का विवाह फितना सनातन या, इसे भी टॉक. लें-- 
धीने काई केाई क्ट समझाऊँ, ग्हारा बाला गिरघारी ॥-टेक |। 
पूर्ध जनम की. प्रीत इमारी, अब नहिं जात निवारी | 
मुंदर बदन जोवते सजनी, प्रीत भई -छे भारी | 
सँएरि घरे पधारो गिरचर, मंगल गावें नारी। 
मोती चौक पुगर्ऊँ बाल्या, तन मन तो पर बारी । डे 
ग्दारे सगपण तोर्धू सॉवलिया, जुगरँ नहीं विचारी। 
मरा कहें गोपिन को गहदो, इमयेँ. मयो अदाचारी। 
चरण सरण है दासी तुम्हारी, पटक न कीजे न्यारी ॥ 
--पदावली ४० २८ | 


बढ 


मीरा, : श्धश्‌ 


निदान--- 32% है 28% 
में तो गिरघर के घर जाऊँ || टेक ॥ 
गिरघर म्हाँरो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊँ । 
रेण पढ़े तब ही उठि जाऊँ, भोर गये उठि आउऊँ । 
रेण दिना वाके संग्रि खेढूँ, प्यूँ त्यूँ वाहि रिझाऊँ | 
जो पहिरावे सोई पहिरूँ, जो दे सोई खाऊँ। 
मेरी उणही प्रीत पुराणी, उण बिन पल न रहाऊँ | 
जहाँ बठावें तितही बेठ, बेचे तो तक जाऊँ। 
मीराँ के प्रभु गिरघर नागर, भार बार बलिजारऊँ? 
“--पदावली ४० ९। 


मीरा के गिरिघर गोपाल को तो सभी जानते- हैं, उनको पहचानने में किसी 
को कोई भ्रम नहीं | .आ्रान्ति तो तब होती है जब मीरों के कंठ से यह ध्वनि 
निकलती है--- 


तेरी कोई नहिं रोकणह्दार, मगन होह मीरों चली | 
“.छाज सरम कुल की मण्जादा, सिर से दूरि करी। 
मान अपमान दोठ घर पके, निकसी हूँ ग्यॉन गली । 
ऊँची अब्रिया छाल किंवड़िया, निरगुण सेज बिछो | 
. पँचरंगी झालर सभ सोहे, फूछन फूछ कली। 
बाज बंद कड॒ला सोहे, सिन्हुर माँग मभरी। 
. सुमिरन याल हाथ में छीनन्‍्हा, सोमा भ्रघक खरी। 
, सेज सुखमणा मीरा सोहे, सुभ है आज घर. 
तुम जावो राणा घर अपणे, मेरी तेरी नाहिं सरी॥ 
--पदावली 0० १७ | 


निश्चय ही मीराँ का यह रंग समुण भक्तों का रंग नहीं, कपीर भादि निगुण 
सन्‍्ते| का प्रसाद दे | मीरा के एक दो नहीं अनेक पद ऐसे हैं भिनमें इसी सेज 
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की चर्चा है। मीरा इस क्षेत्र में कहाँ तक सगुण ओर कहाँ तक नि्ुण दें. इसको 
फरिया छेना कुछ कठिन है | इसका ठीक ठीक, सर्वप्षम्मत निर्णय सम्मवतः हो 
मी नहीं सकता | तो भी, इतना तो कहा-ही जा सकता दे कि मीरों साधना के 
क्षेत्र में निगुणी मछे ही हों किन्तु भावना के क्षेत्र में तो वह सचंथा गोपी दी हैं । 
उनके गिरिघर गोपाल वस्तुत: वही गिरिघर गोपाल हैं. जो ब्रज-भूमि के, स्गुण 
भक्तों के गिरिघर गोपाल । मी इसी गोपाल को अपना पति समझती, इसी में 
रमती और अस्त में इसी में लीन भी हो जाती हैं। 'सेज सुखमणा? से' उन्हें चाहे. 
जितना उस्कर्ष मिला हो किन्तु उनकी शान्ति मिश्ठी अन्त में श्री यिरिघर नागर के 
श्री रणछोद विग्रह में ही | ह 


मीरों का कहना है--- 


गामनाम मेरे मन अपस्रियो, रियो राम रिश्ार्जे, ए माय ॥| 
मैं मंद भागिण करम अभागिण, कीरत केसे गाऊँ, ए माय ॥ टेक ॥ 
विरह पिंजर की चाए सखीरी, उठकर जी हुलसाऊँ, ए माय।.. 
मन कूँ मार सजूँ सतगुरु यूँ, दुस्मत दूर गमाऊँ, ए माय । 
डाको नाम सुरत की डोरी, कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊँ, ए माय । 
ज्ञान को ढोल अन्यो अति मारी, मगन होय गुण गार्ऊ, एए माय । 
तन कहूँ ताल मन करूँ मोरचंग, सोती सुरत जगाऊँ, ए माय | 
निरत कहूँ में प्रीतम आगे, ती अमरा पुर पारऊँ, ए माय | 
मो अचला पर किरपा कोज्यो, गुण गोबिंद के गारऊँ, ए माय | 
मीरें। के प्रसु गिरधर नागर, रण चरण की पाऊँ, ए माय || 
ह । ( पदावली, ४० ४६ ) 


इसमें संत-साधना के साथ ही साथ भक्त भावना भी परिलक्षित द्ोती है । 
प्रश्नीत होता है झि मीर का संत-रंग घीरे घीरे क्षीण द्ोता गया और कृष्ण का 
प्रेम प्रतेदिन अधिक उमसने लगा। होते होते हुवा यह कि मीरें कृष्ण की 


हआीखाभूमि की ओर 3 परी | कहती हैं--- 


् 


मीरा १६७ 
4 

मने चाकर शखोजी, मने चाकर राखोनी || टेक || 
चाकर रहसूँ बाग लगादूँ, नित उठ दरसण पाये । 
चिन्द्राइन की कुंम गलिन में, तेरी लीला गा६यूँ। 
चाकरी में दरसण पारऊँ, सुमिरण पारऊँ खरची। 
भाव भगति जागीरी पाऊँ, तीनों बार्तों सरप्ती | 
मोर मुगट पीताम्बर सोहै, गल चैजन्ती माला। 
विन्द्राइम में पेनु चशवे, मोइन मुरली वाढा। 
हरे हरे नित भन्‍न बनाऊँ, विच पिच राख क्‍्यारी | 
सावरिया के दरसण पार्ऊँ, पहर कुसुम्मी सारी। 
जोगी आया जोग करण कूँ, तप करणे संन्यासी | 
इरी भजन कू साध आया, कभिन्द्राचन के बासी। 
मी के प्रभु गह्विर गंभीरा, सदा रहोजी घीरा। 
आधीरात प्रभु दस्सण दरहें, प्रेमनदी के तीरा ॥ 

( पदावली पू०.७४-४ ) 


इस दर्शन को दृष्टि में “ख कर इतना और जान लेना चाहिये कि मीरा की 
देष्टि में भी इन्दावन में नित्य-छीला हो रही है-- 
'आली महोने छागे बुन्दाचन नीको॥ टेक ॥ 
घर-घर तुलसी ठाकुर पूजा, दरसण गोविंद जी को । 
निरमल नीर बहत जमना में, भोजन दूध दद्दी को । 
रतन सिंघासण आप एिराजे, मुगठ घप्यो तुलसी को | 
कुंजन कुंजनन फिरत राधिका, सबद सुणत मुरली को । 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर,मजन बिना नर फीको ॥ 
“-पदावली, पु० ७९ | 


मीरों को इस भूमि से इतना मोह हो गया है कि किस्ती न किसी रूप में यहीं 
की हो कर रहना चाहती हैं | फलत: कहती हँ--- 
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गोशने. गुपाल फिलूँ, ऐसी आवत मन में | 
अवलोकत वारिण बदन, विध्रस भई तन में। 
मुरली कर लकुट लेऊँ, पीव बसन घार्रूँ। 
काछी गोप भेष सुकट, गोघन सेंग चारूँ। 
हम मई गुल्फामलता, इन्दावन  रनाँ। 
पस्ु पंक्षी मरकट मुनी, अ्रवन सुनत चैनों। 
गुदमन कठिन कानि, कासों री कहिए। ९४ 
मी प्रभु गिरिघर मिली, ऐसे ही रहिए॥ 
--पदावली, पु० ८७-८८ | 
मीरा ने कृष्णमक्तों की माति लीला का गरुणमान भी किया है | किन्तु इस 
लीला में उनका मन उतना नहीं रमा है जितना स्वयं कृष्ण के 'तन में | इसको तो 
चलता सा कर दिया गया है । ध्यान देने की बात-यह है कि मी ने हस भात 
पर विश्ञेप ध्यान दिया है कि भगवान्‌ ने भक्तों के साथ ही साथ संतों का मी कार्य 
किया है। मीरँ। के किसी पद में केवछ संतों का उल्डेख है तो किसी में पौराणिक 
व्यक्तियों का। यदि दोनों कोटि के व्यक्तियों पर एक साथ ही कृष्ण-क्ृपा की 
देखना चाहे तो मीरें। का यह पद पढ़ +--- द 
ग्ँरे नंणी। आगे रहीजो जी, स्थाम गोविंद ॥ ठेक ॥ 
दास कबीर घर बालद जो लाया, नामदेव की छान छंद । 
दास घना को खेत निपज्ञायो, गज की टेर सुनंद। 
भीलणी का चेर सुदामा का तंदुल, मर मुठड़ी बुकंद | 
करमाबाई को खींच. अरोग्यो, होह परसण पांवंद | 
सइप्त गोप श्चि स्थाम्त विराजे, ज्यों तारा बिच चंद। 
सब संतों का कान सुधारा, मोरें। दा दूर रहंद॥ 


“-पदावली, पू० ६७-६८ । 
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मीरो। की भक्ति-मावना पर विचार करते समय यदि एम इस चात को दृष्टि 
में रख कर उनके पदों की छानबीन करें कि मीरी। जब कभी संतमंडली में होती 
हैं तब संतों के रूप में अपनी भावना को व्यक्त करतीं हैं। अन्यथा एकान्त में 
उनकी भावना भक्तों की ही रहतो है। मीरों की सश्ची तल्‍लीनता इसीमें है। 
मीरों के हृदय में ज्ञिस गिरिघर गोपाल के प्रति बचपन में गनुराग ड्पन्न हुभा 
या, उसके प्रति सदा बना रहा | मीरों ने कमी उसको '“शन्य महल? में देखा तो 
कभी जज्ष के कण कण में | सच तो यद्द है कि मीरा की गति ही कृष्णमय हो गई 
थी और उनका चलना भी कृष्ण के प्रेमावेश में नाचना ही हो गया या-- 

जहाँ जहाँ पाँव परूँ घरणी पर, तहाँ तहाँ निरत करूँरी । 


मीरोँ अपने भापको कृष्ण की गोपिका समझती थीं और कृष्ण को भजती भी 
गोपी-माव-से हो थीं। मीरों का रच्चा स्वरूप यही है | जहाँ तक सच्ची वेदना, 
दरद, करक आदि का सम्बन्ध है वहाँ तक मीरों सबसे अछग और अद्वितीय हैं | 
मीरा जेंस्ी उत्कंठा किसी साधक में नहीं । मीरां में उद्योग भी ऐसा ही है और 
उपाछ्मम मी अपने ढंगका अन॒ठा है। मीरां जहाँ कहीं अनुरोध करती दिखाई देती 
हैं वहां कोई श्मता जोगी सामने भा जाता है जिसकी निष्ठरता से कलप कर वह 
स्वर्य जोगिनी का वेप घारण करना चाहती हैं और किस्ती प्रकार भी उस्तका पीछा 
छोड़ना नहीं चाहती । कहती हैं-- 
बाल्दा मै वशागिण हूंगो हो । 
णीं जींमेप म्हाँरो साहिब रीके, सोइ सोइ भेष्र घरूँगी, हे ॥ टेक | 
सील सँतोप परूँ घट भीतर, समता पकड़ रहेगी, हो। 
जाको नाम निरंजण कहिये, तांको ध्यान घरूँगी, हो | 
गुरू शान रेंगूँ तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूँगी, हो। 
प्रेम प्रीव दूँ. इरिगृण गाऊँ, चरणन लिपट रहूँगी, हो | 
यो तन की मैं करूँ कींयरी, रसना राम रहेंगी, हो। 
मारा कहे प्रभु गिरघर नागर, साथाँ सँग रहेंगी, हो। 
-“पदावली प्ृ० ७३-७४ | 
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मीरोँ कभी इस जोगो की प्रतीक्षा में लड़प कर कहती हैं-- 


जोगियाजी निप्तिदिन जोऊ बाद || टेक ॥ 
पाँव न चाले पंथ दुद्देलो, आडा औबद धाद। 


नगर आह जोगी रम गया रे, मो मन प्रीव न पाह। 


मैं भोली भोरापन कीन्दो, राख्यो नहिं बिलमाह | 
जोगिया कूँ जोबत बोहो दिन चीता, अजहूँ आये नाहिं। 
विरद् बुझावण अन्तरि आवो, तपत लगी तन माहिं | 
के तो जोगी जग में नहीं, केर बिसारी मोह!। 
कांड करूँ कित जाऊँरी सजनी, नेण गशुमायों रोह | 
आरति तेरी अंतरि मेरे, आबो अपनी जाणि। 
मीरा व्याकुल बिरहिणी रे, तुम विनि तलफत प्राणि ॥ 


“-पदावली , ए० २६-२७ | 
तो कभी अत्यन्त आतुरता के साथ आग्रह करती हैं-- 
जोगी मत जा मत जा मत जा. पाँह परू में चेरी तेरी हों || ठेफ ॥ 


प्रेम भगति को पड़े ही न्‍्यारो, हमके गले बताजा। 
अगर चंदण की चिता बणाऊ, अपणं हाथ जछा जा। 
जल बल भई भरम की ढेरी, अपणें अग लगा जा | 
मीराँ कहे प्रभु गिरघर नागर, जोत में जीत मिला जा । 


“-पदावली, पृ० २७ ।- 

मीर्स ने जिस प्रेम-मक्ति का नाम लिया है उसका चरम उत्कष भी यहाँ 
दिला दिया है। मीरों को दुःख इस बात का दे कि उनकी वेदना को कोई नहीं 
जानता और सभी लोग कुछ न कुछ मनमानी बात उनके सम्बन्ध में कहते रहते 


हैं। उघर प्रिय की दशा यह है कि-- 


तू, नागर नंदकुमार, तोसों लाग्यो नेइरा ॥ टेक |। 
मुरली तेरी मन इर॒यो, भिसन्‍्यों ग्रिह्द ब्योहार | 
जबतें छबननि घुनि परी, ग्रिह अगना न सुहाह । 


मोराँ १७६ 


पारधि ज्यू घूके नहीं, म्रगी वेधि दई आाह। 
पानी पीर न जाणई, मीन तलूफि मरि जाइ। 
गप्तिक मधुप के मरम को, नहि समझत केवल सुभाइ। 
दीपक को जु दया नहीं, उद्धि.उड़ि मरत पतंग। 
मीर्सों प्रभु गिरघर मिले, (जेंसे) पाणी मिल गयो रंग। 
--पदावली, पूृ० १०५ | 
मीरा की व्याकुलता भप्तह्म है। संदेश भी कैसा और किप्त ढंग से मेजा 
जाता है इसको इस पद में देखना चाहिये--- 
नातो नाम को मोसों तमक न तोढ्यो णाइ ॥ टेफ ॥ 
पार्नोँ ज्यू' पीली पढ़ी रे, छोग कहें पिंड रोग | 
छाने लॉधण में किया रे, राल मिलण के जोग | 
. चावल बेद घुलाइया रे, पकए दिखाई रहोरी बाँद | 
मरिख्व बंद मरम नहिं जाण, करक कलेजा माँद । 
जा बेदा घरि आपणे रे, मेरो नॉव न लेह | 
मैं ठो दाघी विरह की रे, तू काहे कू दारू देह | 
माँप गले ग़ल छीजिया रे, फरक रह्या गढ भाहि | 
ऑगलियाँ रो मूदरो, गहरे आवण छागो बाँहिं। 
रहो रहो पापी पपीहा रे, पिव को नाम न लेइ | 
जे कोइ विरदण्ि साम्इले, (सजनी) पिच कारण जीव देह । 
खिण मंदिर त्रिण आँगऐरे, खिण श्िण ठाढो होई | 
घायल ज्यू घम सदारी, म्हँरी पिया न वूझ कोइ | 
काढ़ि कलेजो में घरूरे, कीवा तू के जाद। 
- ज्यों देसाँ म्हाँरो पिव इसे, (सजनी) वे देख तू खाद | 
गहरे नातो नाव को रे, और न नातो कोइ ) 
मीराँ व्याकुल विरह्णी रे, पिया दरतर दीजो मोह । 
--पदावली, ए० ३७-३८ | 


श्जने हिन्दी कवि-चर्चा 


इसका कारण यह नहीं कि मीरा पत्र मेजना नहीं चाहती । नहीं, ऐसा नहीं 
है। उनकी अवस्था तो यह है--- 
पतियाँ मैं कैसे लिखूँ, लिखि ही न जाह ॥ टेक || 
करूम धरत मेरो कर कंपत, हिरदो रहो घर्राई । 
बात कहूँ मोहि बचाव न भावे, नेन रदे झरोई। 
किस विध चरण कमल मैं गहिहों, सबहि अंग थर्राई | 
मीराँ कहे प्रभु गिरवर नागर, सही दुख विसराई | 
--पदावली, ४० ३९ | 


इस थर्राहट में मीराँ से इसके भतिरिक्त और क्या हो सकता है कि अपने 
प्रिय साथी से प्राथना करें-- 


ग्दोरो जनम मरन को साथी, थाँने नहि विसरूँ दिन राती ॥ टेक ॥ 
तुम देख्याँ भिन कह न पड़त है, जानत मेरी छाती। 
ऊँची चढ़ चढ़ पंथ निदारू, रोय रोग अखियाँ राती। 
यो, संसार सकछ जग भूँठो, झठा कुलरा - न्याती | 
दोठ कर जोड्या अरज करत हूं, सुण छीज्यो मेरी बाती। 
यो मन मेरों बड़ो हरामों, ज्यूं मद_ मातो हायी। 
सतग़ुरू दस्त घस्थयो सिर ऊपर, आँकुस दे समझाती। , 
पल पल तेरा रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती। 
मीसँ के प्रभु गिरघर नागर, हरि चरणों चित राती॥ 
|; पदावली ए० ५१ 
मीर्स की प्रायना निष्फल होगी ऐसा विश्वास नहीं। निदान-- 
सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज ॥| टेक ॥  - 
महल चढ़े चढ़ि जोऊँ मेरी सन्नी, कब भावै' महाराज । 
दादर मोर पपइया बोले, कोइल मधुरे साज। 
उमेंग्यो इन्द्र चह्दें दिसि बरसे, दामणि छोड़ी छाज | 


मीरा १७ 


घरती रूप नवा-नवा घरिया, इन्द्र मिलण के काज। 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, वेग मिझो मध्राण ॥१४१॥ 
“--पदावली, पु० ६९-७० | 


दामणि छोड़ी छाजः और 'घरती.-रूप, नवा-नवा घरिया'का जो प्रभाव मीराँके 
नारी हृदय पर पद है वह कहने का नहीं । मीरों ने किस दृष्टि से प्रकृतिको देखा 
है और उससे कन्र किस रूप में और केसे प्रभावित हुई हैं इसको 'सावन? होली? 
और बारहमासता में देखना चाहिये । उनका चारहमासा है-- 


हि] 


पिया मोहि दरसश दीजे हो । 

बेर-बेर मैं टेरहूँ, भद्दे क्रिपा कीजे, हो ॥ टेक | 
जे& महीने जज्ञ बिना, पंछी दुख होई, हो । 
मोर अतादों कुरलहे, घन चात्रग सोई, हो | 
सावरश में झड़ लागियौ, सखि तीजोाँ खेल, हो । 
मादरव नदिया बह, दूरी जिन मेल, हो । 

सीप स्वाति ही झेलती, आसो्जों सोई, हो । 

देव काती में पूज है, मेरे तुम होई, हो | 

मगसर ठंड बद्दोती पे, मोहि बेगि सम्दालो, हो | 
पो्त महदी पाछा घणा, अच ही तुम न्हालो, हो । 
मद्दा महीं वसंत पंचमी, फार्गों सच गाव, हो | 
फाणुण फागा खेल हैं, वणराइ जराव, हो। 
चेत 'चित्तमें ऊपजी, दग्सण तुम दीजे, हो । 


' बैसात्र बशराह फूलवे, फोहल कुग्लीजे, हो | 


काग उड़ावत दिन गया, चूझ पिंडत जोसी, हो । 
मीर्सं बिरहिशि व्याकुली, दश्सरा कप होसी, हो || ११६ ॥ 
'--पदावली, ४० ५६ | 


' इस बारहमासे में संक्षेप में प्रस्थेके मास की प्रकृति और पर्व का उल्लेख 


द १७४ हिन्दी कवि-च्चों 


हुआ दे। मीरा ने वर्षा का वर्णन विशेष रूप से किया है, उ_्तमें भी सावन को | 
यहाँ पर एक उदाहरण दे देना परयाति होगा । लीजिये-- 
झुक आई बदरिया सावन की, सावन के मन भावन को॥ टके॥ 
सावन में उमेँग्यो मेरी मनवा, भनक सुनी हरि आवन की | 
उमड़ घुमर चहुँ दित से आयो, दामण दुमक झर लावन की । 
नन्‍हीं नन्‍हीं बूंदन मेहा बरसे, सीतल पवन सोहावन की । 
मौरँ के प्रभ गिरधर नागर, आनेंद्‌ू मंगल गावन की ॥ १४४ ॥ 
>>यदावल्ली पु० ७०-९१ ॥। 
वर्षा है भी राजस्थान के लिये अमृत भौर मीरोँ ने इस अमृत का स्वागत 
भी जी खोलकर भरपूर किया है । उनके अनेक पद इसी पर आश्रित हैं। रही 
होली सो उसका मो एक उदाहरण लीजिये-- 
फागुन के दिन चार रे, होरी खेल मना रे॥ देक ॥ 
बिनि करताल प्रखावज बाजे, अशहद की झणकार रे । 
ब्रिति सुर राग छतीझूँ गावे, रोम रोम रेंग सार रे। 
सील सँतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीव पिचकार रे। 
उश्त गुछाल छाल भयो अंबर, त्ररसत रंग अपार रे । 
घर के सत्र पर खोले दिये हैं, छोक छान सब डार रे। 7 
हरी खेलि पीव घर आये, सोह प्यारी प्रिय प्यार रे | 
मीरों के प्रभु गिरघर नागर, चरण केवल बलिहार रे [[ १५१ ॥ 
.. >-पदावली, [० ७र३े । 


इस होली में होली का विधान तो पक्का है पर मीरों का सच्चा छृदय तो 
फप्ती और ही होली में प्रकट होता है | देखिये-- 


रमया विन नींद ने आब | ४ 

. “नींद न आवे बिरद सतावे, प्रेम की आँच दुलाबे ॥ टेक ॥ 
इन पिया जोत मंदिर अधियारों, दीपक दाय न भावे | 
पिया बिन मेरी सेन अदूनी, जागते रेश बिहावे | 


मोरों १७४ 
दिया कब रे घर भावे | । 
दाहुर मोर परपीहा थोले, फोयड सबद सुणावे । 
घुमट घटा ऊलर होह आईं, दामिन देमक डराब | 
मेन झर छाथ॑ | 
कहा करें कित जाऊं मोरी सजनी, बेदन कूर। बुतावे | 
शिरह नागण मोरी काया डसी है, लट्टर लददर जिव जावे | 
जड्ी घस लावे । हि 
कीहे सल्ली सदेली सजनी, पिया कू आन मिलावे। 
मीरा कूँ प्रभु कबरे मिलेंगे, मन मोहन मोहि भाव | 
कर्म हँस कर बतलावे ॥ ७८॥ 
“-पदावली, १० ३८-९ | 
मीरा की प्रकृति ईप्ए और दवप की नहीं हे फिर मी उनका हृदय दृदय ही 
ठहर ओर से भी नारी का छृदय | फलतः कहती हैं--- 
पपश्या रे पिव की वाशि ने बोछ ॥ टेक ॥ 
सुणि पावेली विरदणी रे, यारो रालंछी पाल मतेः । 
चौच -कटठाऊँ पपदया रे, ऊपरि फालर लूरा। 
दिव मेरा मैं पीत्र की रे, तू 'पिव कद्दे स कण | 
यारा सबद सुहावणा रे, जो पिव मेला आज । 
चौँच मढाऊँ यारी सोबनी रे, तू मेरे प्तिस्ताज | 
प्रीतम कूँ पतियाँ लिख, कठबा व्‌ के जाइ। 
जाएइप्रीतम जू ऐूँ यूँ कह्दे रे, थॉरी विरहिणि घान न खाद 
मीरॉंदासी व्याकुछी रे, ,पिव पिव करत बरिहाइ। 
बेगि मिलो प्रभु भंतरणामी, तुम बिन रह्ोदी न जाइ।। ८४ ॥ 
--पदावली, ए० ४३ | 
इसी प्रकार कमी कभी उनके मुँह से ऐसा भी निकरू पढ़ता है जिससे 
विदित होता है कि उनके द्वदय में भी कहीं न कहीं सपतली भाव की यीत है। 
' कही बहती हैं... 


॥ ह 


श्व्दू.., हिन्दी कविन्चर्चा 


वारी बारी शे राम हूँ बारी, तुम आज्या गली हमारी || टेक ॥ 
छम देख्ये। बिन कल न पढ़त है, जोऊँ बाट वुम्दारी। 
कश सखी दे तुम रैंग राते, इम यूँ अधिक पियारी॥ ११४ ॥ 
-+पदावली, पृ० ४५ | 
तो कभी निवेदन करती हैं कि... * 
पिया अब घर आउ्यो मेरे, तुम मोरे हैँ तोरे॥ टेक ॥ 
मैं जन तेरा पंथ निहारूँ, मारग चितवत तोरे। 
अवध बदीती अजहुँन भाये, दुतियन हूँ नेह णोरे। 
मीरों कहे प्रभु कप रे मिछेगे, दरसन बिन दिन तोरे। 
' --पदावली, ९४ | 
सच पूछिये तो मीरा की एक मात्र टेक 
मीरें के प्रभु करे मिलोगे? 
इसके उपरान्त उनकी प्रार्थना है--- 
“मिलि विछुदन मत कीजे? 
भौर है उनकी चेतावनी--- 
प्रीत करो मत कोय |? 


संतों की भाँति मीग ने भी साक् को कोसा है और संतों की खुलकर सरो- 

इना की है। इसे मीरा की साम्प्रदायिकता के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता 
है ! मीरा का पक्ष है--- पर 

आज म्ह्ॉरो साधु जननो संगरे, राणा महैं।रँ। भाग मल्याँ | टेक ॥ 

साधु जननो संग जो कर्यि, चढ़े ते चौगणो रंग रे। 

साकट जनन तो संग न करिये, पड़े भजन में भंग रे। 

अठसंठ तीरथ संतों ने चरशे, कोटि कासी ने सोय गंग रे । 

निन्‍दा करसे नरक कुंड माँ जासे, थासे माँधवा अंपंग रे। 

मीरों के प्रभु गिरघर नागर, संतों नीरज रहे अंग रे। 


, ““पदावली, ३३ | 


मीरा १७७ 

काव्य की दृष्टि से विचार करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । कारण 

कि मीरा ने कविता नहीं की है, अपने जी की बात कही है। इसी बात अथवा 
वेदना ने काव्य का रूप घारण कर लिया है, इसमें सन्देह नही। मीरा के जो पद 
प्रसंगवश णहं तहा उद्धत किये गये हैं उनसे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मीरोँ 
की रचना कितनी सरस, सरल भौर सुचोध है। तो भी इतना और निवेदन कर 
देना अच्छा ही होगा कि मीर में जहाँ त्तहें। अलंकार भी चहुत ही ढंग' के भा 
गये हैं। अलंकारों में सबसे अधिक ध्यान रूपक पर है। मीरो के कई पद रूपक 
पर ही आश्रित हूँ । इन रूपकों में विशेषता यह है कि इनकी रचना विशेषतः 
संत-साधना के साथ हुई है जिसके उदाहरण पहले भी आ चुके हैं। शेष भले- 
कारों में उपमा और उत्प्रेक्षा का स्थान मुख्य है। अलंकारों के द्वारा भावों की 
व्यंजना अच्छी हुई हे । संक्षेप में मीरा में चमत्कार नहीं वेदना हे भौर यह वेदना 
ही उनका सर्वस्व है | यह वेदना व्यंजना को छेकर चछी है कुछ अलंकार को 
लेकर खड़ी नहीं हुई है। साथ ही ताथ कहीं कहीं लोकोक्तियाँ भी बड़े ठिकाने से 
भा गई हैं | हाथ का मीजना, हाथी से .उतर कर गधे पर चढ़ना, मन का काठ 
करना भादि प्रयोग. भी मीरा में भा गये हैं | 'हो गए स्पाम दुष्ज के च॒ दा में 


दुइज का चंदा भी है ही जो आज प्रायः ईद के चाँद के रूप में ही चल रहा 
है। समंय का फेर ठहरा ! 


मीराँ पर बाहरी प्रभाव भी कुछ कम नहीं पड़ा, पर यह प्रभाव सीधे सूफियों 
से न भाकर संतों की ओर से माया और 'काढ़ि करेजो खादि! तक पहुँच गया । 
शब्दों के क्षेत्र में भी बहुत कुछ यही-स्थिति है। उत्त समय की साहिबी भी मीराँ 
में अपनी झलक दिखा जाती है ) उससे, प्रभावित हो कर मीरों छिखती ईं--- 


जागो म्हाँग जगपति राइक, हँसि बोलो क्यू नहीं ॥ टेक ॥ 
हरि छोजी हिरदा माँहि, पट खोलो “क्यूँ नहीं। 
तंन' ' मन सुरति सेंजोई, सौस चरणों घरूँ। 
जहाँ जहाँ देखूँ म्दारो राम, जहाँ सेवा कहूँ। 
श्र 5 


१७८ हिन्दी फवि-चर्चा 


पदके करूँ जी सरीर, छगे छुग वारणे । 
छोड़ी छोड़ी कुछ की छाज, सादिब तेरे कार्ण। 
योगी 'थोरी लिखूँ. छिलाम, ध्ययोव करि जाण ज्पी। 
बंदी हूँ खाना जाद, मदरि करि मान ज्यी। 
हाँ हो सदा नाथ सुनाथ, विलम निए कीजिये। 
मी चरणों की दास, दरस भव दीजिये 
पदायज्ञी, प० २९ । 
मी के कुछ पद ऐसे भी हैँ भिनसे यह पता चलता है कि संत्तार ऊे प्रति 
उनकी भावना क्‍या थी । मीरा ने मी संस्तार में कुछ सार नहीं देधा ई औरन 
इसको कुछ विशेष मह्त ही दिया है। इसडी क्षणमंगुरता और इसका स्वाय ही 
उनके सामने रहा है। जीव और ईइवर के विषय में उन्होंने जो कुछ फटा है 
वह यह है-- 


तुम बिच इम विच अंतर नाहीं, जेसे सूरज घामा |” 
मीरोँ ने जच्र तत्र जहाँ तहाँ कुछ उपदेश भी दिया है भीर यह भी स्पष्ट 
किया है कि बनावटी वेराग्य से एरि की प्राप्ति नहीं होती | उनका कथन है-- 


भज मन चरण. बैँचल. मविनाप्ती ॥ठेक॥ 
जेताइ दीसे घरण गगन पिच, तेताइ सब उठ जाप्ती ॥ 

कहा भयो त्तीरथ ब्रत कीन्हे, फट्दा लिये करवत कासी ॥ 

इण देही का गरव ने करणा, मादी में मिल जासी॥ 

यो संसार चहर की बाजी, साँक्ष पढयाँ उठ जाती। 

कहा भयो है भगवा पहरयाँ, घर तज भये संन्यासी | 

जोगी होव जुगति नहिं जांणी, उलटि जनम फिर मासी । 

अरज करों अभछा कर जोरे, स्थाम तुम्हारी दासी। 

मीराँ के प्रश्झ गिरवर नागर, काठो जम की फॉँसी॥ १९४। 

; . “-पदावली, पु० ९२ | 


मीरों श्डए 


* डनड़ों इस बात फा रेद है कि लोग इपर उघर की बातों में तल्‍लीन रहते 
हूं पर मक्तिग्माव में मस्न नही ऐते उसमें अरूचि दिखाने ऐँ-- 


टेताँ ल्तों रामनाम रे छोडदियाँ तो छा्जोां मरे छ॥ टेक ॥ 
एरि मंदिर जाता पाँव छिया रे दूसे, फिर आये प्ारो गाम, रे | 
दगदो याय स्पा दौडी ने जाप रे, मूझो ने परना काम, रे । 
मॉँट मैया गणिका नूत फरता, येसी रहे चारे जाम, रे। 
मोर्गना प्रभु गिर्धर नागर, चरण कम चित दाम रे॥१६१॥ 


-““दावछी, १० ७८ | 


और जो छोग भाव-भभन में पपते भो दें वे पासंट में फेत जाते ए। सच्चा 
अन्न नहीं फरते-- 


यदि विधि मक्ति कैसे शेष ॥ टेक ॥ 

मन की मेल दिय ते न छूटी, दियो तिल्लक सिर धोष । 
फाम कूकर छोम ढारी, काँघि मोएिं चंटाल। 
ऋरोघ फसाई रएत घट में, फेसे मिछे गोपाल । 
पिछार विपणा छालटिवी रे, ताहि भोशन देत। 
दीन प्टदीन ऐ छुपा रत से, राम माम न छेत | 
आपहि श्राप पुजाय के रे, फूड़े भंग न समात। 
अमिमान टीछा फिये बहु कहु, जलन फ्शाँ ठएरात | 
जो तेरे दिये अन्तर की जाने, ताप्तो, फपट न पने। 
'हिसदे इरि को नाम न भव, मुख तें मनिया गने। 
इरी छिठ्रु से ऐत फर,« संत्तार आासा त्यांग। 
दास मीरा छाल गिरघर, सहज फर पैराग ॥ १६२ ॥ 


- -+अही, पु० ७८९ | 
आअत्त में मराँ के सासत्यना तो यह है-- 


हिन्दी कवि-चर्चों 


ग्हाराँ ओलगिया घर भआाया जी।॥ टेक ॥ 
तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया, जी।' 
घन की घुनि सुनि मोर मगन भया, यू मेरे आरणँंद आया, जो । . 
मगन भई मिल्‍्ि प्रमु अपणा दूँ, भी का दरघ मिटाया, जी । 
चंद दूँ देखि कमोदणि फूले, इरश्लि भया मेरी काया, जी । 
रग रग सीतरू भई मेरी सजनी, हरि मेरे महंल सिघाया, जी । 
सब भगतन का कारज कीन्धा, सोई प्रभु मैं पाया, जी । 
मीरोँ विरहणि सीतछ होई, दुख दुन्द दूरि नसाया, जी ॥ १४९॥ 


“-पदावली, पु० ७छर | 


री 


और मीरों के इस प्रभु का स्वरूप है-- 
जबसे मोहिं नंदनैंदन, दृष्टि -पडयो माई। 
तबसे परलोक छोक, कछ 'ना सोहाई । 
मोरन की चंद्रकला, सीस मुकुट सोहे | 
केसर को तिबक भाल, तीन छोक मोहे |. 
कुंडल की मलक झलक, कपोलन पर घाई। 
मनो मीन सरवर तजि, मकर मिलन भाई। 
कुटिल म॒कुटि तिलक भाल, चितवन में टोना । 
खंजन अरू मधुप मीन, भूछे सगछीना। 
सुंदर भति नाप्तिका, सुग्रीवः तीन रेखा। 
नटवर प्रभु भेप घरे, रूप: अति विसेषा। 
अघर ब्िंच अरुन नेन, मघुर मंद हॉसी। 
दसन दमक दाड़िम हुति, चमके चपछासी। 
छुद्र घंट किकिनी, अनूप धुनि सोहाई। 
गिरघर के अंग अंग, मीरों बलि जाई॥ ९॥ मु 
“-परदावली, पु० ५ । 


मीरा ९८१ 
और मीरों की सील पए+- 
, सूरत दीनानाप ये लगी, वे तो समप्त सुद्गण नार ॥ टेक ॥ 
लगनी हुईगो पहर सुद्रागण, बीती जाय बहार । 
घन जोइन दे पायणारी, मिले ने दूजी बार। 
राम नाम को घुइलों पहिरो, प्रेम फो सुरमों पार | 
नफवेधतर एर्नाम की री, उतर चलश्ोनी परे पार | 
ऐसे बर को बया बहँ, णो जनम और मर जाय । 
- मर धरिये एक साँवरो री, ( मेरो ) चुब्ली अमर ऐय जाय। 
में जम्पो एरि में ठग्योरी, ६रि ठग के गयो मोय। 
डश घौरासी मौरनारी, छिन में गेरणा छे दिगोय | 
सुरत चढी जहाँ मैं चली री, झूण नाम झर्णफार । 
अविनाप्ती की पोढ पर घी, मीरों कर छ पुकार ॥ २०१॥ 


--पदावली, प० ९५५। 
और इस देश फी लीहा यहू-- 


फोई स्थाम मनोएर ल्योरी, सिर घरें मटकरिया डोछे ॥ टेक ॥ 
दि फो नाव दिसर गई सवालन, 'इरिल्यो, एरिल्यो? बोले | 
मीरों फे प्रमु गिरघर नागर, चेरीभई पिन मोले। 
कृष्णरूप छक़ी है ग्वालनि, भीरि भौर बोले ॥ १७ ॥ 


>-यदावडी, १० ८५। 
चस, यही 'औरदि और बोले? मीरोँ की भी हृष्ट है । 


६-- सूरदास 


यूरदास ने अन्धी आँखों से जितना देख छिया है उसको देख कर कोई 
मान नहीं सकता कि पूरदस जन्मान्घ थे। फिर भी उनके सम्बन्ध में कहा यदी 
जाता है और उनके वंशबृक्ष से भी यही पुष्ठ किया जाता है। कुशल यही है! 
कि उस वंश्वृक्ष को सभी प्रमाण नहीं मानते भोर पूरदास के सम्बन्ध 
में उसे कुछ लोग जाल के रूप में ही देखते हैं। अच्छा होगा, पहले: 
उप्त वंशवृश्ष को दी थोड़ा विचार लिया जाय | कहते हैं--- 
प्रथम ही प्रथु जगाते में प्रगट अद्भुत रूप ॥| 
ब्रदाराव बिचारि ब्रह्मा श्ु नाम अनूप । 
पान पय देवी दियो शिव भादि सुर सुख पाय | 
क्द्यौ दुर्ण पुत्र तेरों भयो अति छुखदाय ॥ 
पार पायन मुग्न के पिठु सहित अस्तुति कीन | 
तामु वंश प्रशंस में चन्‍्द चाद नवीन || 
भूष प्थ्वीराण दीनोों तिन्दें ज्वाला देश। 
तनय ताके चार कीन्दों प्रथम आप नरेश ॥ 
दूमरें गुण चन्द्र ता मुत शीलचन्द सरूप । 
पीरचंद प्रताप प्रण भग्रो अदभुत रूप ॥ 
रंहमार इमीर भूपत संग खेलत आप । 
तामु बग अनूप भो इसचन्द अति विख्यात ॥| 
आगिर उ्ददि सोगचट में रधों ता सुत बीर। 
पुर उनमें सात ताके मझामंद गंभीर ॥ 
दृ्ण्नद उदारचसद जे रूपचन्द मुमाहई। 
बुदनतद प्रडाश चौथो चन्द्र भी सुलदाह ॥ 


सूरदास १६३ 


देवचंद प्ररोष  संग्तचन्द ताकी नाम | 
भयोीं छत्ती नाम यूरणचंद मदर निफाम॥ 
हो समर फरि सादि सेयक गये पिधि फे छोक | 
रहो सूरणचंद्र दम ते दीन मर सर शोझ॥ा 
परभी झूप पुकार कोह सुनी ना संप्तार | 
सातमें दिन आय यदुपत्ति क्यों आप उधार | 
दियो घत्र दे फद्दी शिशु सुन माँव पर जो चाए । 
एप मप्ो प्रभु मगति चाहत घघुनाश सुपाद ॥ 
दूसरो ना रूप देखों देखि राधे द्याम। 
मुनत फरुणातिधु मापो एयप्सतु.. मुशम॥ 
प्रवष्ठ दक्षिण विप्र छुछ ते श्र हुएयँ नाप। 
वमित घुद्धि बिचारि विद्यामान माने मास्त॥ , 
नाम राखे मोर प्ररणदाप्त, सूर, मुश्याम। 
भये अन्तर्प्पान पीते पाछिही निश्चि याव॥ 
मोदि पनतो दे ब्रज फी पसे सुर चित थाप । 
थपि गोसाई” फरी मेरी आठ मधष्ये छाप | 
विप्र प्रथ जगात को है भाव भूरि निकाम | 
-यूए है नंदनंदजू फो डियो मोल मुझम ॥ 
यइ बंशावडी 'साप्त्पि लएरी? में मिलती है और यही कुछ देर-फेर के 
साथ नानराम मट॒ट की दी हुई बंशावली के रूप में भी प्राप्त है | इस बंशावलो 
पर विचार फरते समय भूलना ने होगा कि यदद यूरदाप्त द्वारा फथित वंश्वावली 
फह्दी जाती है। लोगों फा फटना दे कि जब यह 'घ्तादित्य लहर में पाई जाती 
है तब इसके प्रमाण ऐने में फोई भदचन नहीं होनी चादियि। दूसरे छोगों का 
कहना दे कि इसके रंग दंग से सिद्ध नी शेता कि यद यूरदास की रची हुई है। 
: उनका यद्ट मी कट्ना है कि “प्रच्न दक्षिण विप्र कुछ ते श्वघु हुई नास?, 
पेशवा कुछ के महत्व का ग्ोतक दे । इसके ठत्तर में कद्दा जाता है कि इसका 
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संकेत दक्षिण के वल्‍लभाचाय से है |. विचारणीय बात यह है कि अध्यात्म के 
क्षेत्र में किसी व्यक्ति का उल्लेख न होकर किसी कुल का उल्छेख क्‍यों हुआ ! 
आध्यात्मिक दशन में व्यक्ति विज्वेष को ही महत्व मिल्ल सकता है, कुल को 
नहीं। इतना ही नहीं, इसके आरम्म में जिस 'प्रथु जगात? का उल्लेख हुआ है 
उसीका अन्त में भी। इसका भी तो कुछ कारण होना चाहिये। मामा कि यह 
पद सूरदास के द्वारा ही रचा गया है। किन्तु तो भी यह केसे मान लिया जाय 
कि इसमें भट्ट-कुल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और न विशेष 


ध्यान दिया गया है 'विप्र कुछः पर ही। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा 
गया है--- 


नाम राखे मोर यूरजदास यूर सुश्याम । कया यह विलक्षण बात नहीं दे कि 
जहाँ 'प्रचक्त दक्षिण विप्र कुल” का उद्घोष किया गया है बहीं सूरदास की तीन 
छापों का भी | क्या एक ही समय एक ही व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के तीन 
तीन नाम रखे जा सकते हैं ? ऐसा मानने को तो जी नहीं चाइता। और 
देखने में भी तो ऐसा नहीं भाता। तो फिर इसका रहस्य क्या ! अच्छा, कुछ काल 
के लिये इसे भी ठीकःमान लें तो भी यह वो जानना होगा कि बूरदास ने इसकी 
रचना की कब ? सौभाग्य से 'साहित्यलहरी? की तिथि भी प्राप्त है। लीजिये-- 
मुनि पुनि रसन के रस लेब | हि 
दसन गौरी नंद को लिखि सुबल संबत पेच | 
नन्‍द नदंन माप्त ग्ोते. दीन त्रितिया बार। 
ननन्‍द नन्‍दन जनम ते हैं बान सुष भागार । 
ितिय रीघ सुकर्म जोग बिचारिं 'यूरः नवीन। 
नन्‍्द नन्‍्दन दास हित 'साहित्य लहरी” कीन | 
.. “-सहित्य लदइरी, १०९ 
इससे यह सिद्ध हे कि साहित्यलहरी? की रचना संवत्‌ १६०७.( १६१७ ) , 
में हुई ।. संबत्‌ १६०७ में धुरदास की अवस्था क्‍या थी इसे ठीक ठीक कहना 
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झुछ कठिन है। 'नन्‍द ननन्‍्दन दाप्त दित, फा अ्य यदि कृष्णदास छिया जाय तो 
फना होगा ऊझि झृष्णदाप्त फे डिये ई दरदास ने सादित्पटएरी' फी रचना फी | 
पाटत्पिण्षएर फे द्वारा सादिति शाज की शिक्षा दी गई है, इसमें तो सन्दे६ 
नहीं । रारण यह को इसफे पदों में मटकारों सौर नापिक्ार्थों फा स्पष्ट निर्देश 
ऐ। ओर इपमे टश्कूट के द्वारा यद भी बताया गया है कि किसका सम्बन्ध 
किछसे बया है। ऐसा प्रष्तिद भी ऐ कि कृष्णदास अपने पदों में सुरदास का 
अनुकरण फरते ये । तो #पा यए मानना उचित ने होगा कि इसो झृष्णशाप्त फे 
हित पात्त्यिटएये! बनी | यदि यद सत्य है तो इतना और मी मानना ऐ ऐगा 
कि साहित्यटएरी की रचना फे समप सूर घूर घन चुके ये | 


पूरदाप्त फे जीवन फे प्रसंग में विद्वानों ने एक दूसरी भी युक्ति से फाम 
जिया है। उनका अनुमान है कि 'धूरसागरसारावडछी? की रचना भी सादित्य- 
डइरी? के याम्रपाप्त है। हुई ऐगी। यह भी प्रतन्नता फ्री बात ऐ कि 'सारायक्षी' 
में ६७ वर्ष का उल्टेल है। यूरदास कपते ऐं-- 


पु प्रच्ताद दोत यद दरशन सरसठ घरप प्रदीन | 
शिव विघान तप फरेठ चहुत दिन तक पार नहिं लीन'-- 


--पृरतागर सारायल-१००२ 


यह तो प्रगट दी है कि इसमें धमुरुप्रस्ताद! 'प्रसठ परप! और 'शिवविषान! 
बड़े महत्व फे पद हैं | गुरु-प्रसाद! फी उठ्सन हो सकती थी, किन्तु यूरदास ने 
कृपा कर इसको निर्विबाद कर दिया है 

फर्म योग पुनि शान उपाप्तन सघद्दी श्र भरमायो | 
श्री बल्लम गुद तत्व सुनायो लीला भेद बतायो | 

| --वदी, ( ११०२ ) 

इससे इतना तो सिद्ध दी शो गया कितत्व शान कराने और 'लीछामेद' बताने- 

चाटे सूरदास के गुर श्री वह्हम ही थे । . और उन्हीं के असाद से सूर को दिव्य: 
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लीला का साक्षात्कार भी हुआ। इसमें कुछ उनके कुल का भी कोई योग या, 
यह नहीं कद्दा जा सकता | सूर को जो दिंव्य दर्शन मिला था वह यह था-- 
घीर समीर बहत त्यद्धि कानन बोलत मधुकर मोर। 
प्रीतम प्रिया चदन अवछोकत उठि उठि मिलव चकोर | 
अमित एक उपमा भवलोकत जिय में परत विचार | 
नहिं प्रवेश अज शिव गणेश पुनि कितक बात संसार | . 
सहस रूप बहु रूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय। 
कुमुद कली विकसित अम्बुज मिलि मघुकर भागी सोय | 
नलिन पराग मेध माघुरि सों मुकुलित अम्ब केंदस्‍्वे | 
पुनिमन मधुप सदा रस छोमित सेवत अज शिव झम्म | 
>-स्रतारावली- १००१ | 
इस “मधुर रस? की अनुभूचि घर को भी वलडम की झवा से हुई यही दर 
का कथन दे । | 
सू( के जन्मकाल के विषय सें अनुमान से संबत्‌ १५४० ( संगेत्‌ १६०७०- 
६७ ) ठीक ठहराया गया या किन्तु सम्प्रदाय की जनश्रुति के आधार पर सेबत 
१५३५ माना गया है | कारण यह बताया गया कि सम्प्रदाय में परम्परा से यह 
प्र्िद्ध है कि सूरदास श्री वल्लम से दस दिन छोटे ये | सम्प्रदाय कहपद्रम! के 
आधार पर श्री वल्लम की जन्मतिथि इसी संच्त्‌ मे पढ़ती दे किन्द कुछ लोगों 
को कतिपय कारणों से यह तिथि भी मान्य नहीं है। उनकी दृष्टि में श्री वलडभ 
का जन्म संच्तू १५२९ में होना चाहिये | जो हो, इतना तो मानना ही होगा कि 
इन दृश्यों से 'सादित्यलदरी? की रचना ६७ व की अवध्या के उपरान्त अर्थात्‌ 
धूरसारावलीः के अनत्तर ही हुई | अब यह समझ में नहीं भाता कि इस अवस्था में 
श्री यूर ने श्री बल्लभाचार्य का स्पष्ट उल्लेख न कर क्यों उन्होंने प्रवल दक्षिण 
विप्र कुल” का विघान कर दिया। इतना ही नहीं, इससे भी अधिक विवक्षण बात 
वो यट्ट है कि इसमें छुल कर कहा गया है--- कप 
यपि गोप्ताई' करी मेरी आठ: मध्ये छाप! 


स्रदास श्टड 
भी गोसाई अर्थात थी मल्लमायाई फे पुत्र वी गोघामी व्द्विद्दास जी ते: 
इममे था गये कौर या भी था गया कि उन्होंने किया बयां । हाँ, यदि नहीं 
यापा तो यटी कि धृर्दास यो टप्यवशान किएने सरापा। ऐसी गिश्म्गना है कि 
इसमें सुर्दात ने रपने सायागे गुद का तो संग्रेत नद्दीं गिया और नाम मी छिया 
ते उसदा शिसने उसे »एृद्वाप में रघान दिया। फोई कुछ भी फे, ढिसा यह 
शे नी समझा दि यह पद याछाय में दूर फा है। इसमें प्रष्त्त हो कुलों का 
गुणगन हुआ है, व्यक्ति दा नहीं । फिर चादे यए पिप्रकुछ! हो या मह्ट-कछुल, 
है ही यए सर्यंधा हुला पी! इ॒मों चरदासत नाम ते है हीं दर फे शेप छः माई भी 
संग्राम में जशते हैं और अन्पा यूर झूप में पवता, सात दिन उसी में सदता ओऔर 
त# भगवान की कृषा से घाएर ऐता कौर टसझफ्रे प्रब्ट साक्षास्छार पर भी उसकी 
आल नहीं खुटही | उसके घपुकुछ का नाश तो मविध्य में किसी बिप्रकुछ से 
ऐैगा | दे न इत्तपी यटी व्यवस्या ! तो कया यरी,साधु भी ऐ ! और दम सचमुच 
सर से यही मुनना चादते दें ! इमें तो ऐसा दिखाई देता ऐ कि इस 'धूए फे साथ 

पृवल्वमंगढा फी फषा भी झट गई है पे * 
सूग्दाप्त ने इम दर्शन के सम्पन्ध में कुछ और भी लिणा है। कहते ईैं-- 

मुख पर्येफ अंफ भ्रुथ देखियत कुमुप्त फन्‍्द द्रम छाये | 

मधुर मल्डिफा कुमुमित कुणन दम्पति छगत नुदाये | 

गोवर्दन गिरि रन्‍्त सिद्याप्तन दम्पति रस मुबमान। 

निधि कुंज जहूं काठ न आवत रस विश्वसत सुत्र खान | 

निश्वा भोर फाड़ नि जानत प्रेम मत्त अमुगग। 

लल्ितादिक सींचत सुजनेनन शुर सट्चरि बए़्भाग | 

यह निरक्रुंज फो वर्णन करि दे येद २ऐ पबचिद्टार । 

नेति नेति फर कहेंठ संद्स विधि तऊ न पायो पार | 

' दरदान दियो कृपा करि मोहन चेग दियो बरदान। 

आगम कल्प रमण तब है है! शीमुल कही बल्ोन । 

से भ्रुतिरूप ऐय ब्रजमंडल कीनो राप्त बिशर। 
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नवल कुल्ल में अंश वाहु धरि कीन्द्दी केडि अपार | 
--परसारावछी, १००३--१००८ । 


यह सच है कि दूरदास ने यहाँ भी मोहन के दर्शन और मोहन के बरदान 
की भात कही है किन्तु यह तो हो नहीं सकता: कि यह 'दशन? और यह बरदान' 
साहित्यलहरी? के दरसन भौर बरदान का द्योतक है । नहीं, यह वरदान ठत्त वरः 
दान से सर्वथा भिन्न है । झौर इसका संकेत है भविष्य जीवन की मधुर निकुण 
लीला की प्राप्ति । श्रुति का निर्देश भी इसी को लक्ष्य कर किया गया दे । निदेन 
मानना पढ़ता है कि 'वूरसारावली? के इस निक्कुंज दर्शन से 'साहित्यलइरी” के उच्त 
कूप दृशन का कोई सम्पन्ध नहीं | बूरदास ब्रह्ममट्ट ये अथवा नहीं यह इम ठीक 
ठ क नहों कह सकते तथापि इतना तो कद्दा ही जा सकता है कि इसी पद के आधार 
पर उन्हें ब्रह्ममटट मानना विवेक से हाथ घोना है | यूरदास के सम्बन्ध में जो यह 
कह जाता है कि वह सारस्वत ब्राह्मण ये वह मी निर्विवाद नहीं जैंचता | क्योंकि 
जिस बार्ता के प्रभ्ाण पर उनको सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है वह स्वयं ही सब 
को मान्य नहीं है । श्राहरिरायजी कृत “भावप्रकाश? में उनको सारस्वत ब्रह्मम 
'फेह्दा गया है। इस आधार पर जो छोग उसे प्रमाण मानना चाहें मान सकेंत ह 

न्यथा इसका भी कोई हृढ़ आधार नहीं। सूरदास का एक पद्‌ है-- 


हरि जू हों यातें दुःख-पातन्र । 

श्री गिरघरन चरन इति ना भई तज्जि विषयारस मात्र | 
ढुती आढ्य तत्र कियो मसद व्यय, करी न ब्रज वन-जात्र । 
पोषे नहि तुब दास प्रेम सौं, पोष्यी सपनो गात्र | ह 
भवन सँवारि, नारि-रस लोभ्यी, सुत, वाहन, जन भ्रात्र । 
महालुभाव निकठ नहिं परसे, जान्यी न कृत-विधान । 
8ऊ-चल करि जित-तित हरि पर-घन धायौ सब्न दिन-रात्र | 
सुद्धासुद्ध बोझ बहु ब्यों सिर, कृषि जु करी ले दान । 

' हृदय कुचील काम-भू तृष्ना, जल कॉलिप्रर है पात्र । दा 


चुसदाघछ (पर 
ऐमे घुमति कार छुश्ण हो, प्रभ श्मु कोझ ने पाप । 
“-प्रमा मंछरण, १६ २१६ ।* 
ए्मारी हर्ट में छुश्दाम थे प्रद पर: एढे मर्य का है। इसमें 'शिक्त ब्यद्ि 
| परियय दिया गया है मद यह मर पे झुप में ने शोझर रपक्ि पे झूय में 
ट्रेहो एसेंयए बहने मे सशोम नहीं होता दि इसमें घूर हा सासमर्जीवन है । 
पैसे इमतहि फाट यरतण दौ प्रभु व्मि कोठ मे पाप! में जाट का अर्थ जपार 
भी ऐे घरता ऐ और काट भो। काट का अप जार ही है दमे फहने में 
हैं दोप नदी वाई टहा। फादाम ने धम्यप्त सी पदा ऐ-- 
एैं ही झाति गेयार पदित ही, निमद निछत्न, लिप्ति आनी । 
तब ईँसि क्यों एर प्रमु सो ही, मोह सुस्पोे पटानी ॥ 
, +-+१९६ 
पं है। जाति गयार! मी मु.ए इसी का दूचक ऐएै। साथ ऐे हतता ओर भी 
स्मण्ण रदे कि इसमें यह भी हद गया ऐ-- 
पूतों आदय तय ढियो अस्युव्ययं जिससे विदित शोत। ऐ हि. यूर जस्म से 
दरिद्र म पे । इस 'आटया को प्पान में रायकर यदि यूर फा अध्ययन किये जाय 
वो घडुत से रूपफ आप ही छुरू गाते एं। यद तो समी लोग जानते एँ कि दुर- 
दास ने गाय फा रूपक बात है और शॉवा दे खेती का रूपक भी | साथ ऐ दर- 
मार अथया सुल्तानी दंग फो मी बडे ही दंग और ब्योरे फे साथ दियाया है । 
शासन फी उस समय हंसी व्यपस्या थी पट भी यूर में भरी पढ़ी ऐ। याद, अपया 
फचएरी फी लिणापढ़ी भी उसमें मही-माँति भा गई है और इस टिफाने से भाई 
है फि घए किप्ती अनुमयी सगया भुछमोगी फ्री बात दी ठएरती ऐै। कहने का 
ताल यद कि यदि एम यूर यो घनाठ्य जाट फे कुछ का देखें तो यए व्यारी पाते 
आप ही भा जाती हैँ और फिर किस्ती प्रफार की फोई उलझन नहीं रए णाती। 
विचार फे लिए यहाँ परदास के दो ऐसे पद दिये णाते हैँ जिससे रिपिति भाप ऐी 
स्पष्ट दो जाय | 


* सूरदास १९१ 


हुन पदों में जो अरबी-फारसी फे शब्द भागे हैं उनकी संग्रति ठीक टोक तमी 


ठ सबती है जद एम यूर को घनादय अर्मीदार फे रूप में देसे | कारण, ये ऐसे 
प्रचलित शब्द नहीं जो सनप्तमाभ फे काम फे ऐ, खेती फे पिपप में मी यही का 
जा सकता दे। खेती ढा पिपरण भिम्त दंग से यूर ने दिया ऐ यद अन्यप्र नंद्ी 

देदि 


प्रमु जू, यो फीरी एम खेती । 
प्रेशर भूमि गाई एर णोते, अर जेती की छेती। 
फाम-कोघ दोठ मैट भी मिछि, रशतामस सद फोम्दी | 
भति झुबुद्धि मन ऐकन दारे, माया-यूआ दोन्‍्दो। 
इन्द्रियमल-किसान,. मएतूननआग्रशलीश  बई। 
छम्म जन्म फी विपय बासना, ठपणत छता नईं। 
पंच प्रणा अति प्रयक्ष मी मिक्ि, मन गिघान जी फीनी । 
भधिकारी जम छेघा मांगे, तातें हि आपोनी | 
घर मैं गय नहिं मभन तिद्दारी, जॉन दियें मैं छर्टी। 
घर्म जमानत मिलपी न चाहे, तारतें ठाकुर दूटी। 
अहंकार पथ्यारी फपटी, झूठी लिखतत बद्दी॥ 
छा घरम बता. अघरम, बाकी सभै रही। 
सोई करी तु बस्तते रप्यि अपनी परिये नाईँ। 
अपने नाम फी चेएस बॉघी, मुब्स परी इहिंगाठें। 
फीज कृपा दृष्टि की बरपा, जन फ्री जाति लुनाई। 
दूरदास फे प्रभु सो करिये, ऐोई ने कान-कठाई | 
“--प्तभा मं०-१८५।॥ 
इस जाट के प्रसंग में इतना भौर मी णान छेना चाएियि फि यूर में शूरता 
भी कम नहीं दे । यर का रावण क्षत्रियत्व की रक्षा फरता है । उप्तका निश्चय दै- 
संफर परे जो सरन पुकार्ी, दौ छत्ती न कहाऊँ | 


नल टी | ५७६ | 


१९२ हिन्दी कवि-चर्चा 


और यही कहता है उनका कुंमकर्ण भी-- 
सूर सकुचि जो सरन समारों, छत्नी-धर्म न होय | 


, “वही, ५६५ | 
इस ज्षत्रिय-घर्म को यदि और भी उत्कप के साय देखना. हो तो घूरदास का 
यह पद पढ़ें--- 


घनि जननी जो सुभदहिं जायें । 

भीर परें रिपु कौ द्‌लि दलि-मलि कौठुक करि दिखरावे। 
कौसिल्या सौं कददति सुमित्रा, जनि स्वामिन दुख पावे । 
रछिमन जमि हों भई सपूतती, राम काज जौ भावे | 
जीवे ती सुख भिलसे जग मैं, कीरति लोकनि गावे। 
मरे तो मंडल भेदि भानु कौ, सुरपुर जाह बसावे | 
लोह गई लालच करिं जिय कौ, औरी सुमद हूजावें ।. 
सूरदास प्रभु जीति सच्चु कुसल छेम घर भावे। 


--चवही, ५९६ | 


क्षत्रिय की इस आन और इस मर्यादा को देखते हुए यूर के क्षत्रिय-द्वदय को 
न सराहना उचित न होगा | 


जाय सम्बन्धी जो पद पहले भा चुका है उसमें एक और भी संकेत है जिससे 
सिद्ध हो जाता है कि सूरदास के इृष्टदेव थे श्री “गिरिधरन जी? । 'शीगिरिघरन चरन 
रति ना भरे! का यही तो निर्देश हे। भरी गिरिघरन जी. श्री वल्लभाचार्य की 
कृपा से सर के ,इष्टदेव हुए इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। सर ने एक स्थरू पर 
कहा है-- : - 
सुर कही क्यों कहि सके, जन्म कर्म अवतार । 
कहे कछुक गुरु-कझूपा तें श्री मागवतठनुसार | | 
>“वही, २७९ | 


सूरदास १९३: 


इस गुरु-फण में गुठ का अर्थ ऐ धी बल्लभाचार्, फारण कि श्री भागवत का शान 
उरी फे द्वारा सरदाप्त को हुआ था और 'सुरसाराइल्ी! में उन्दीं का स्पष्ट नामो- 
ल्टेज भी है । परन्तु यहाँ एक और ही प्रश्न 2ठ पडा ऐता है| घरदात ने एक 
पद में एरियंध तथा एरिदाम का भी नाम डिपा ऐ जिप्ते हुघर झुछ छोग उन्हें 
उन्हीं फे सम्प्रदाय में देशना चाएने हैँ । एमारी दृष्टि में उन्दोंने उक्त पद फी ध्याप्ति 
पर उचित प्पान नहीं दिया है| सरदास का यू पद है-- 
म्ी भागवत शुक झनुराग | फ्रेसे समझे रिनर्मांग ॥ 
भ्री गुद सफल झूपा फी । 
यूर आग फरि बरणपों रास। चाहत एँ पृन्दाबन बास्त | 
भ्री राघावर इतनी कर कृपा | 
निशिदिन इयाम सेड मैं तोतिं। हुए कृपा फरि दीजे मोदि । 
नव नितुद् सु पुंभमय | 
एरिवंसी दरिदासी जद्ं। एरि फणा फरि राषहु तहों। 
नित विहार आमार दे । 
फट्टत मुनत बादत रप्तरीति | वक्ता धोता एशिपद प्रोति। 
राप्त रसिक गुण गाए हैं | 
“--पूरसागर, पू० ४६१, ३० | 
प्रत्यक्ष एी इस पद में जो श्री गुद का प्रयोग हुआ है वह एरियंश और एरि- 
दाप्त फे लिये नहीं। यदों भी इसका संक्रेत श्री वाठपाचाय के निमित्त री है 
तनिश दिन ध्याम से में तोहि! में सेवा फी मावना ग्नी ही ऐ। तो फिर सर फो 
श्री बल्लम का टिप्य क्यों न माना जाय १ री 'दरिवंसी ६रिदासी जहाँ? की अए- 
चने, सो उप्तका सीधा संकेत है निर्ुंभ-प्ीला, नित्य-विद्वर किया मधुर रस फी 
अनुभूति से; कुछ किप्ती उपदेश अथवा दीक्षा से नहीं। सरदाप्त वध्तुत: फरना' 
कथा चाहते पे और क्या न कर सक्रे उसकी मी जान लेना चा द्यि ॥ फद्दते छू 
जनम दो बादिएिं गयी पिराद | 
हरि-सुमिरन नहिं गुझ की सेवा, मथुघन भस्यी न जाई | 
१३ 


१६४ ; नदी कविनचर्चा . 


अच की बार मनुष्य-देह घरि, कियो न कछ उपाह। 
' भटकत फिरणोीं स्वान की नाई नकु जुठ के चाइ। 
कपहुँ न रिश्वए छाछ ग्रिरघरन, पिमल-पिमऊठ जस गाइ | 
प्रेम सहित पग बाँघि घूँघरू, सक्‍यी न अंग नचाई | 
श्री भागवत सुनी नहिं खबनति नेंकहुँ रवि उपजाह | 
आनि भक्ति करि हरिभक्तनि के कपहुँन घोए पाइ । 
अब हों कहा करों करुनामय, कीजे कौन उपाह। 
भव अंबोधि, चाम-निज-नौका, सरहिं छेहु चढ़ाइ। 


. “>सभा सं०-०१४४। 


इसमें भी 'लाल गिरधरन? का नाम लिया गया है जिससे सिद्ध है कि सर- 
चास के इए भरी (पिरिचरन! ही थे । सम्प्रदाय-कल्पद्रभ' (8 ४९) में कहा गया 
है कि संवत्‌ १५६४ में श्री गोवधन की स्थापना हुईं । इस स्थापना के उपरान्त 
ही सरदास को श्रो वल्लभाचाय की शरण मिली अतः कहा जा सकता है कि 
भारम्म से ही सरदास का सम्बन्ध इस रूप से हो गया था । .कारण कि दरण में 
ढेने के उपरान्त संवत्‌ १५६४ में श्री आचायजी काशी में 'द्विरागमन? के हेतु 
विराजमान थे । “सम्प्रदाय कल्पद्रुम? स्वत; प्रमाण कोटि में नहीं भा सकता। उसकी 
रचना संबत्‌ १७२५ में हुईं थी, ऐसा, उसमें कहा गया है परन्तु उसमें प्रसंगवश 
जे) इतिहास आ गया है वह सवा असाधु है । 
कहना न होगा कि.उस समय ओरंगज्ञेत्र दिल्ली का सम्नाद था। उसके 
विपय में भी जिसे ठीक ठीक पता नहीं वह उसके. समय का केसे हो 
सकता है। औरंगजेब १७०१ सम्राट नहीं चना था। यह समय शाइजहाँ 
के शासन का है। फिर भी उसको शाह ही कहा गया है।.ओऔरंगजेच 
ने मन्दिर तोडने का कार्य सन्‌ १६६९ ( संवत्‌ १६६९-४७ १७२६ ) के पहले 
नहीं किया था| डिन्तु सम्प्रदाय कल्पद्रम' के कथनानुसार यह कार्य संवत्‌ १७०४ 
के पहछे ही हो गया या, णो या श्वाइनहाँ का समय । प्तच तो यह दे कि क्या 


प 
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वार्ता) कया सम्प्रदाय कहपद्ुम! क्‍या कोई और मो इसी वग को दुधरी रचना 
सी नहों बनी है कि हम उसे प्रमाण कोटि में मान सकें। 'बष्णवन को बातो 
की अप्तापता पर (विचार विमश्चः नामझ ग्रस्प में विचार हो चुका है। 'सम्प्रदाप 
फ्ल्पद्रुम! के विपप्र में यहाँ इतना निवेदन कर देना ही पर्यात हे । यूरदाप्त फे 
घारे में कद्टा णा चुका हे कि उनकी जाति गेंवार थी, भौर थे वे जाद। यहाँ 
इतना और भी समझ ले कि उनका स्वयं कहना है-- 

में तेरे घर को हीं दाढ़ी, मो सरि कोठउ न आन | 

सोइ छेद्लें जो मो मन भावे, नंद मदर फी भान। 

घन्य नन्‍्द, घनि घन्य जप्तोदा, जिन जायी अस्त पूत | 

धन्य भूमि, त्रमवासी घनि-घनि आनंद करत अकूत | 

घर-घर होत अनद बंधाय, जहँ-वद्०ँ मागब यूत | 

मनि मानिक, पार्टबर-मम्बर, 'छेत ने चनत विभूत | 

इय-गय खोलि मैंढार दिये सब, फेरि मरे ता माँति | 

जबहिं तेत तब फिरि देलत, संबत्रि घर न समाति | 

ते मोहिं मिछे जात घर अपनें, मैं वूश्षी तब जाति | 

ईँप्ति दँसि दीरि मिले अंकम मरि, इम तुम्र एके शाति। 

संपति देहु, छेह-ुँ नहिं एकी, अन्न व्च कहि काज ! 

जो में तुमर्तो मॉगन भायी, सो लेहों नंशराज। 

झपने सुत की घदन रिलॉवहु, घढ़ महर सिरताज | 

तुम साइब, मैं ढाढ़ी « तुम्हारी, अभ्र॒ मेरे ब्रमराज। 

र्-बदन-द्रसन-संपति दे, सो में छू घए जाऊँ। 

जो सपति सनकादिक दुरलभ, सो है तुम्दर ढाऊ। 

जाक़ों नेति नेति छूःति गावति, ते( कपछ पद दयऊँ। 


हैं तेरी जनम, जनम की ढाढ़ी, यूरजंदास कहाऊँ।॥।”? 
“--प्तमा सं०-६५४ | 


, इसमें जो कुछ कद्दा गया है उसको यदि ध्यान से देखा जाय तो स्वयं अवगत 
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हो जाय कि वर्तुत: 'हों तेरी जनम जनम कौ टाढ़ी बूृश्जदाप्त कहा |? का रहस्य 
क्या है। 'सूरजदास कहाडें? को और भी खुले रूप में देखना है तो इतना भीर 
भी टॉक ले |-- ९ 


जब हँसि के मोहन कछु घोले, तिद्िं सुनि के घर जाऊँ। 
हें ती तेरे घर को ढाढ़ी पूरदात्त मोहिं नाऊँ।” 


“--सभा सं०--६५३ ॥ 


सूरदास कीतेन किया करते थे और कीतन करना, स्वामी का गुण गाना, 
दाढ़ी का भी काम है | सरदात वस्तुत: जन्म के ढाढ़ी नहीं, कम के ढाढ़ी थे अत 
विदाई भी कुछ भपने ढंग की ही माँगते हैँ | इस ढाढ़ी का स्थान है गोवधन 
जहाँ श्री गिरधरन जी का मन्दिर था। "में गोवरघन तें आायी' में'इसी की पुकार 
है। हँसि हँसि दौरि मिले अंकम भरि हम तुम एके श्ञाति ।? से इतना तो आप 
ही प्रकट हो जाता है कि यहाँ शाति? का छक्ष्य है याचक; 'भष! नहीं, परन्तु इत्तना 
और भी चेत लेना चाहिये कि सरदात्त के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि 
पूव जन्म में वे यादव थे | तो क्या इसका भी कुछ रहस्य है! 'भक्त-विनोदः 
कवि मियाँसिंह ने इसका विवरण दिया है और प्रसंगवश लिखा भी है-- ह 


सो जच समय आय नियराना | तजि विकुंठ यादव गुण खाना । 
मथुरा प्रान्त विप्रवर गेहा | भा उत्पन्त भक्ति हरि नेहा। 
जन्म अंघ ह॒ग ज्योति विहीना। जननि ज़नकु कछु इपे न कीना। 


“-सेरदास जी का जीवन चरिच पृष्ठ १५, सरसागर । 


सन 


सूर के जन्मान्ध और ब्राह्मण होने की जो वार्ता अत्यन्त प्रचलित है, वह यहाँ 
भी है। सर की वाणी से यह सिद्ध नहीं होता कि यथाथंतः सूर जन्मान्घ थे । सूर- 


दास ने आँख के विषय में बहुत कुछ ठिल्ला है और अनेक रूपों में लिखा है । 
' कहीं कहते हैं- 
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पूरदास की एक आँख है ताट्ू में कछु फानी | 7 


4 «>-समा स०-४७ | 
तो कही लिखते ऐं-. कि 
सूरदास सौं क्दा निद्ारी, नेननि हूँ की हानि । . 
--प्तभा तं०-१३५ | 
तो फह्दी यह मी बताते हैं-- 
चूर कूर, आँधरी, मैं द्वार पन्ती गाऊँ। 
--प्तमा सं०-१६६। 
तो कहीं यह भी सुनाते हैं--- 
यूग्ज दास्त अन्घ, अपराधी, सो कार बविप्तरायी । 
--प्षमा सं०-१९० | 


भादि न जाने कितने स्थछ यूरतागर में झ्राये हैं. भिनसे निष्कप निकलता है कि 
सूरदास जम्मान्घ नहीं ये | हाँ, घीरे-घीरे अन्वे हे गये ये | सूरदास ने प्तौन्दर्य की 
जो छवि उतारी है और किसी वस्तु को जो जीता-भागता रमणीय रूप दिया है 
उम्रको देखकर कोई कहना तो दूर रद्दा, फहने का साहस भी नहीं कर सकता कि 
सूरदास जन्मान्धच थे । यदि रूप के सौन्दर्य तक ही यह बात होती तो कष्ठा जा 
सकता था कि सुन घुनाकर भी तो सूरदास ऐसा लिख सकते ये | परन्तु यद्द बात 
है नहीं। उद्प्रेक्षा फे रूप में पूरदास ने जिंस अप्रध्तुत का उत्प्रेक्षण किया है बद 
सत्र देखा दिखाया दी नही है, उसमें बहुत कुछ सूरदास का अपना भी है भौर 
* है सवंथा अपनी दृष्टे-का प्रसाद | यूग्दापत फएते हैं -.- 
| घन दामिनि घग्ती लौं कौंचे, जमुना जल सी' पागे | 
, आगे जाएँ जमुन जल गदरी पीछें सिंह - जु लागे। 
हि -्तमा सं:-६२२ | 
_बसुदेव जिस विपत्ति में घिर गये हैं उसक' व्यापक -व्यंजना तो इसमें है ही। 
' द्धामिनि का घन में कौधना और घरती तक कौंघ कर आ जाना तो किसी भी कवि 
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के द्वारा कह्टा जा सकता था किन्तु 'जमुना जल सो पागे! किस्ती सुदृष्ट कवि को ई 

दिखाई दे सकता है | इसी प्रकार सूर की एक दूसरी दृष्टि मी लीजिये-- 

जसुदा देखि सृत की ओर । | 
चाल बेस रसाल पर, रिस इती कहा फठोर | 
बार घार निहारि तुब तन, नमित-मुख्ध दघि-चोर | 
तरनि किरनहिं परसि मानो, कुमुद सकुचत भोर | 
त्रात तें अति चपल मोलक, सजर सोमित छोर | 
मीन मानी चेधि बंसी करत जल झकझोर । 


>>पस्भा सं०-९७६ | 


बंधी की इस झकझोर पर ध्यान दें और देखें कि यह. किस आँछ की 
देन है। है 
सूरदास के विनय के पदों में सम्रसे विचित्र रात यह दिखाई देती है कि सूर 
यदि किसी संत का नाम लेते हैं तो नामदेव का ही । 'कलियुग में नामदेव को दी 
सूर की दृष्टि में यह महत्व मिला है कि-- 
कलि मैं नामा प्रगट ताकी छानि छवावे | - 
सरदास की चीनती कोठ ले पहुँचावे | 


, “>प्मा सेंठ-४ + - 
इसीको अन्यत्र भी इस रूप में लिखा है र 
- प्रीति जानि हरि गये बिदुर के नामदेव घर छायो । 
यूरदास द्विज दीन सुदामा, तिहिं दारिद्र नसायौ | 
-+सभा सं०-२० | 


तो क्या इसके आघार पर सरलता से यह नहीं कहा जा सकता कि आरम्भ 
में सर नामदेव की भक्ति की ओर द्दी-दले थे। वार्ता में कहा गया है कि 
जब श्री आचाय जी के कहने पर सर ने प्रभु हों सच पतितन कौ टीकौ” 
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का गान किया तब श्री आचाय जी ने कष्टा--सर है के एसो विधियात 
के को है ! सो तापतों फछु मगवल्डीछा वर्णन कर ?? इससे भी विदित द्वोता दे 
कि यूरदास पहले छीला को ओर नहीं मु॒ढ़े थे | उनका ध्यान तो उस सम्रव विधि: 
याने, विनय करने अथवा देनन्‍्य दिखाने की ओर ही या। 'सरदात की घीनती कोठ 
ले पहुँचाने? में कोठ का प्रयोग प्रकट करता हे कि सर को कोह सदयुरु अभी नहीं 
मिला भा | सूर के विनय में राम नाम का माहत््य भी कुछ कप नहीं है। सर 
फट्टते हँ-- 


आनंद-मगन राम-गुन गाव, दुख संताप फी फादि लगी । 
सूर कह्त जे मजत राम कौं, तिन सो हरि सौं सदा धनी | 


धर --प्तमा सं० ३९। 
इतना इ नहीं, 
अद्भत राम नाम के अंक । 
घमं-अंकुर फे पावन द्व दछ, मुक्ति वध ताटंक | 
मुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके चल उदि ऊपध जात । 
जनम-मरन-काटन-कों , कतरि तीन तचरहु विख्यात । 
अंघकार-अशान हरन की रवि-प्तसि जुगल-प्रकात्त | 
बासर निप्ति दोठ कर प्रकासित महा कुमग मनयांस | 
दुष्ट लोक सुख करन, हरन दुख, वेद पुराननि साख | 
भक्ति शान के पंथ सर ये, . प्रेम निरंतर भाद्ि | 
न-्समा स०-९० 
राम के इस स्वरूप को ठीक ठीक समझने का कार्य तभी हो सकता है जब 
इम सर की माया को भी समझ लें। देखिये--. ' 
बिनती सुनी दीन की चित दे कैसे! तुव गुन गावे ! 
माया नटी लकुटि कर डीन्हें, कोटिक नाच नचावे | 
दर-दर लोम छाग्रि लिये डोलति, नाना स्वॉग भनावे | 
| 


| 
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तुम से कपट करावति प्रभु जू , मेरी बुघि भरमावे | 
* मन अभिलाष-तरंगनि करि करि, मिथ्या निप्ता जगावे। 
सोवृत सपने में ज्यों संपति, त्यों दिखाइ चौरावे | 
मह्दा मे'हिनी मोहि आातमा, अपमारगदि छगावे। 
ज्यों दृती पर चध भोरि के ले पर पुरुष दिखाव। 
मेरे तो तुम पति तुमद्ठी गति, तुम सम्रान को पांव । 
सूरदास प्रभु तुम्दरी कृपा श्नि, को मो दुख जिसराब। ४“ 
ु --सभा सं०-४२। 
भरत, ध्मारा कहना है कि सूरदास थ्री बल्‍्लम- सम्प्रदाय में दीक्षित होने के 
पूर्व ही भक्त बन चुके थे गैर बहुत कुछ चल रहे थे नामदेव के समग्मुण-निगु ण 
मांग पर ही | योग-साधना के जो अनशेष उनमें पाये जाते हैं उनकी साखी भी , 
यही है | इसके सम्बन्ध में आगे चल कर थोडा और विचार होगा | यहाँ हम 
केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता? में जो कहा गया 
है कि--- 
“सो गऊ घाट सरदास्त जी को स्थल हुती | सो सुरदास स्वामी है, आप 
सेवक करते ।”? 


-“-नार्ता प्रसंग १, डाकोर पृष्ठ २८६। 


सो ठीक दिखाई देता है | कारण कि सरदास की स्त्रयं वाणी भी उप्ती पक्ष में है। 
उनके धिनय के पदों से प्रगठ होता है कि उन्होंने. वेष्णब संत मत को स्वीकार 
“किया था और उसी का उपदेश मी देते थे। राम-नाम की महिमा उसी समय 
की छाप है और विनय के अधिकांश पद उसी समय के स्चे हुए हैं। भी 
बल्लमाचाय के प्रभाव में आने तथा 'सगुण-छीला-पद? गाने के प्रप्ताद से उनकी 
रति निकुंज-लीला अयवा मधुरूस में हो गई और वंल्ठभ्त-मम्प्रदाय में भी उन्हें 
'मानडीडा! का अधिकारी समझा गया | ८४ “वार्ता में जो यइ कहा गया है कि 
सरदाप्त के मुख से जो अन्तिम पद चित्त-फी इत्ति के द्योतन में निकछा सो था-- 


कप 


कप 
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-खंजन नेन रूप रस माते | 
अतिसे चार, चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते | 
. चलि चलि जात॑ निकट खबन-के उलटि पुंलडि तारक फँदाते । 
सरदास अंजन गुण अय्के नातर अब उडि जाते |” 
उसका संकेत भी यही है । ेल्‍ कट 


यहाँ इतना और भी ध्यान रहे कि अस्त्र समय में छेग्दास ने उसे गाया कुछ 
उनाया नहीं जेसा कि प्रधादवश समझा जाता है | इसकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी 
है। अत: मानना यह चाहिये कि सूरदास की अन्तिम निष्ठा राप्त-रस अथवा 
निकुज-लीला में ही थी और उद्ची में रम जाने की उनमें उत्कट उत्कंठा भी । 

सूरदास के जीवन के विषय में इतना निवेदन कर देने के उपरान्त यह 
आवश्यक नहीं रह जाता कि उन संभी बातों का जो कहीं न कहीं किप्ती न किसी 
प्रकार किसी ने किसी रूप में उनसे जुट गई हँ--निराकरण किया ज़ाय | सरदास 
अकपघर के दरबार में गाते थे भयवा कभी गाने के विचार से उसके आग्रह पर 
उसके यहाँ यये थे अथवा उसके दरबार के गयवया रापदास के पुत्र थे आदि बातों 
में कुछ तथ्य नहीं दिखाई देता | हाँ, सलेम भयवा इसछाम शाह शूर से उनका 
जो सम्बन्ध बताया गया है वह विचारणीय अवश्य है। उन्होंने कमी तुलसीदास 
को पन्न लिखा या सो भी मिथ्या ही ठहरता है, और मिथ्था है उस सूरदास से भी 
इनका सम्बन्ध जोड़ना जिसका उल्लेख अधुलफ़जल ने किया है |, हाँ, प्रसंग वश 
इतना भौर भी निवेदन कर देना है कि “श्री भक्तमाढ़? में सर के सम्बन्ध में कोई 
पवारा नहीं । उसमें तो केवल इतना कहा गया है-- 


सर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करे। 
उक्ति, चोज, भनुप्रोप, वरन, अस्थिति अति- भारी । ' 
बचन प्रीति निर्वाह अर्थ भदूसुत हुक घारी । 
“ *. -ढडफुप्रति बिंबित दिपि 'दृष्टि -हृदय हरि लीला भासी। 
जनम करमः गुन रूप सबे रसना' परकासी | 


श्ण्प्‌ हिन्दी कवि-चर्चा 


लीला! का निर्देश तो किया है किन्तु उनको समझाने का उद्योग उनसे न हो 
सका | रद्दे सूरसागर के समीक्षक, सो उनकी भी स्थिति प्राय: यही रही । यदि 
लोगों का ध्यान उचित रीति से ययाथ में इस ओर जाता तो सरसागर भी एक 
रूप में खंडात्मर प्रचन्धकाव्य ही उहरता | सरसागर में जो दूसरी लीला? कद्दी 
जाती ई उनको यदि एकत्र किया जाय तो 'सरसागर! खासा प्रभन्धकाव्य धन जाय 
और उसका रूप बहुत कुछ उस रूप में प्रस्तुत हो जाय जिस रूप सें 'पदमावत? 
हे | इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे रूप में भी जो प्रसंग आये हैं वे भी प्रबन्ध रूंप 
में रक्खे गये हैं | यह घात दूसरी है कि समय समय पर रचे जाने के कारण 
उनमें पुनरक्ति हो गई है। एक ही विषय और एक ही भाव के कई पद्‌ बन गये 
हैं | ठीक बेसे ही जसे स्वर्गीय रत्ताकर जी के “उद्धव-शतक' में कई कवित्त ऐसे 
था गये हू जिनसे उसके प्रभन्‍्ध-प्रवाह में बाघा उत्पन्न होती है। .दोनों में अन्तर 
यही हे कि 'डद्धव-शतक' सें उनकी मात्रा न्यूनहे और 'सरसागर? में बहुत 
भघिक | स्मरण रहे 'दूसरी' लीला, अयवा हम्प्रे वृत्त पदों में पुतररक्ति नहीं है। 
नहीं, उनको ते एक एक सग कहा जा सकता दे | उनमें से कुछ तो त्तबघुच सगे 
ही हैं, किन्तु कुछ बहुत ही छोटे | सगर्द्ध काव्यों- से 'सरसागर! का यह रूप मे 
ही न तुलछे पर 'रामचरितमानस? के 'सोपानों' और 'परमावत” के “खंडों? से 
इसकी तुलना तो सरलता से की जा सकती है । ः 

'सुरसागर! में जो दूसरी लोला? कह्दा गई है उसका आशय यह नहीं है कि 
भादि से अन्त तक 'सरसायरः में पहली मोर दूसरी छीछा का विधान है | नहीं 
सचन्र ऐसा नहीं है | कहीं कहीं एक ही लीछा दा रूपों में है तो कहीं कहीं एक 
छीला एक ही रूप में । प्रबन्ध दोनों में हे किन्तु सच्ची प्रबन्ध दृष्टि दूसरी छोछा 
सें ही है | कहने का भाव यह है कि यूरदास ने जहाँ कथा अथवा वृत्त को म 
दिया द वहाँ तो दूर तक एक ही अद्ृक धारा घही है किन्तु जहाँ भाव वा रत 
फो मुख्य ठह्यया है, वहाँ ऐला नहीं हो पाया दे। रचना की दृष्टि से समस्त 
“सुरसागरः को पाँच मार्गों में विभक्त किया जा सकता है विनय के पद्र, अवतार 
के पद, बाल-बिनोद के पद मावती लीला के. पद, और विरह के पद |. इनके 
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भतिरिक्त अद्भुत ल.छा के पद भी जहाँ तशाँ मिलते ईं | इनमें विनय के पद तो 
स्वधा मुक्तक हैँ | गा-विनोद फे पद भी मुक्तक हो हैं, किन्तु प्रचन्ध फे आधार 
पर | कृष्ण की गाल लीला में जहाँ परित्राण और पिनाश का वर्णन है वहाँ मुक्तक- 
उपरान्त प्रबन्ध के रूप में वह घाल-लीला करी गई है। नाग का नाथना अथवा 
कफम्रछ-पुप्प फा लाना बड़े मदत्व की लीला है। प्रबन्ध-छ्राव्य की दृष्टि से यह 
सरसागर का सर्वोत्तम स्पान है। यह रचा मो सरदास को बहुत है। “भाषती 
लीला! बरुत्तः वह छोला है जिसे सरदास सदा देखना चाएते हैं। यह लीछा मी 
दो रूपों में हमारे सामने आती है--- प्रकद सौर गुप्त | सूरदास ने इसे प्रबन्ध के 
रूप में दी लिखा है। प्रचन्घ घारा में यत्तु के दव जाने और भाव के उमर आने 
से यद्द लीछा भी मुक्तक सी प्रतीत होती है । इप्तमें सूरदाप्त ने किप्ती किप्ती लीला 
को प्रन्‍न्ध का रूप भी दिया है | दान-लीछा इसी दंग की लीला है | इस “भांवती 
लीला! को हम कहीं ऐडवर्य के रूप में पाते हैं और कहीं माधुय के रूप में | ई 
,तो दोनों दी रूप परन्तु मावती छीछा का सच्चा संकेत है, माधुय छीला की मोर 
ही | बाल-लीछा मोर 'भावती-छीला? में एक बढ़ा मेद यद्द भी है कि बाल-छीछा 
के अन्त में यद बताना आवश्यक नहीं सम्श्ञा गया है कि अमुक चाल-लीला की 
फलश्रुत्ति क्या है, उसके पठन-पाठन फा फल क्या है | किन्तु भावती-डील में यह 
निर्दिष्ट है कि अम्ुक लीला फा फल्ल कया है, श्रोर क्यों उसका पठन-पाठन ऐना 
चाहिये | मारी समझ में चीर-हरण लीला से मावती लीला का भारम्म समझना 
चाहिये | इस लीला के झन्त में सूरदास ने कहा है-- 


जुवतिनि पिदा दई गिरघारी। गई' घरनि सब्च धोप-कुमारी 
घत्र-इरन-लीटा प्रभु कीन्हों | त्रज-तरुनिनि ब्रत फौ फल दीन्दों। 
यह लीला खबननि सुनि मावे । भऔरनि प्रिखवे आभापुन गावे | 
सर स्पाम जन के सुखदाई । हृढ़ताई में प्रगट फन्‍दाई ॥ 
;॒ “--प्भा सं०-१४१७ 


पयज्ञ-पत्नी-लीला? में और भी स्पष्ट रूप में कहा गया है-- 


२१० हिन्दी कविन्चचों 


यह कहा जा सकता दे, कि अवततार-छीला -प्रभन्ध के रूप में ही अंकित हुई है, 
स्फुट-रूप में बहुत थोड़ी | अन्य अवतारों में सबसे मइत््व का अवत्तार है रामाव- 
तार। इस अवतार में सूरदास की वृत्ति अन्य अवतारों से कहीं धधिक रमी हे, 
और फलत: इसकी रचना भी स्फुट रूप ही में अधिक हुई है। अच्छा यह हुआ 
है कि सूरदास ने इसमें एक ही भाव को कई बार दोहराया नहीं है। यदि प्रसंग 
कुछ चढ़ा हुआ तो पढ़ भी कुछ चढ़ा बन-गया। अन्यथा संक्षेप में कहकर उसे 
समाप्त किया गया । 

“द्धूनन्डीला? कोई स्वतंत्र लीला नहीं। .किसी भी लीला के बीच में जो 
अदभुत प्रसंग आ जाता है वही अद्भुत-लीला है। इस छीढा का एक मात्र 
उद्देश्य होता है कृष्ण के परम रूप के बोध कराने का । कृष्ण सामान्य व्यक्ति 
नहीं, परम पुरुष प्मात्मा और विष्णु के अवतारी भर अवतार हैं यही उसका 
लट्ष्प है | इस शक्ति का प्रदर्शन जहाँ कहीं होता दे वह सामान्य जनता में अदू- 
भुत होता है, जो कभी किसी सम्बन्ध से किसी प्र किसी रूप में प्रकट होता 
है और कहीं किसी पर किसी रूप से | यह अदूभुत-लीछा कृष्ण चरित में भहाँ- 
तहाँ तो है ही, अन्यत्न भी अपने मूल रूप में विशजमान-है । 

प्रबन्ध की दृष्टि से देखा जाय तो सूरसागर को प्रचन्ध-काव्य कहने में कोई 
विद्येप क्षति नहीं। एमारी दृष्टि में सूरसागर को चरित-प्रभूघ काव्य नहीं कहा जा 
सफता । और नहीं फह्ा जा सकता उसको कया-प्रभन्ध-काव्य | कारण यह कि 
घूरदास फा ध्यान न तो झंंष्ण-चरितं पर रहा है और न उनकी जीवन-गाया पर 
ही । उनका ध्यान तो रहा दे कृष्ण के सगुण रूप गोर लीछावतार पर। भगत 
पूरसागर को लीडछा-प्रचन्ध-काव्यः कहना चाहिये। छीछा में जहाँ कथा इष्ट हे 
वहाँ पका प्रचनन्‍्ध है जद रस भोर भाव की चात हे वहाँ मुक्तक की झड़ी है। 
चस्तुत: घुरसागर भाव-प्रष्न्ध-काव्य दे, वस्त-प्रधान वा चरित-प्रधान नहीं। सूर- 
सागर का निर्माण इस ढंग से हुआ है कि यदि इम चार्दे तो इसे छॉट कर दो 
हुं में प्रकट कर सकते हैँ प्रधन्‍्घ रूप में और म्रुक्तक रूप में भी। अवश्य ही 
मुक्तक रचना प्रबन्ध रचना से छेची सिद्ध होगी परन्तु प्रबन्‍्धों में कुछ प्रक्‍्ध ऐसे « 
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सी निकलेंगे जिनकी दुलना उनकी मुक्तक रचना नहीं कर सकती। सारांश यह 
कि कुछ प्रसंग प्रन्‍न्‍्ध के रूप में जितने छरे उतरे हैँ उतने मुक्तक फै रूप में 
नदीं। 'दान-छीला! इसी फोटि फी छीडा है। और हसी कोटि की छीछा है 'नाग- 
लीला! मी | 


धरदास के समन्‍न्‍्ध में पहछे ही क्या जा चुका है कि उन्हें श्री बल्शम-कुछ 
फे संकीर्य क्षेत्र में देखना ठोक न ऐगा | सूरदास के विनय फे पदों फे अध्ययृत 
से पता चलता है फि अपने जीवन के आरम्म भें कमी ज्ञ कमी उनमें राम की 
आवना प्रवछ थी जो थी वल्लभाचार्य के मधु(-रप् के प्रधाए में भागे चक कर 
लुप्त हो गई | दूरदास फे सम्बन्ध में भूलना न होगा फि सूरदास राम और शिव 
के प्रपग में उतने कट्टर नी जितने कि निगुण फे प्रसंग में | राम फे विपय में 
कुछ कहने के पहछे देखना यह होगा कि शिव के प्रति दूर को धारणा क्‍या है ! 
सूर फष्ट ते ई-- 
सब्ति री, नन्‍्दनन्दन देखु | 
चरि घप्तरि जग जुटलो, इरि किये हर मेप | 
नील पाट पिरोह मनि गन, फनिग घोल जाह | 
'घखुनख़ुना कर, इंसति इरि, दर नचत डमरू बजाह | 
जल्ज माऊ गुपाऊ पहिरे, फद्दा कहों बनाह। 
मुंड माठा मनी हर गर, एसी सोभा पाह। 
स्वति-सुत-माल विराजत स्पाप्त तन इंढिं भा। 
“मनी गंगा गौरि डरि इर लई कंठ लगाह | 
फेहरि-नख निरखि दिग्दें, रहीं नारि विचारि-। 
बार-सप्ति मानु भाल में ले, उर घत्परी चिपुरारि |. 
देलि अंग भनंग झक्नक्यी .नन्द सुत इर जान|  - 
यूर के हिरदे बसी नित, स्थाम शिव की ध्यान | . .. ' 


--प्तमा सं०-७८८ | 
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अन्तिम पंक्ति से प्रत्यक्ष ही है कि सूरदास यहाँ शिव और इ्याम को एक 
ही रूप में ध्यावते हैं ।.विन्तु यह तो कार्ब्य की छंटा ठहरी | इस कछा के भीतर 
कुछ भावना भी तो होनी चाहिये | अच्छे। इसे भी देख लीजिये |-- 


हरि-इर संकर, नमो नमो | 

अध्साइ, अहि-अंग-विभूषन, अमित दान, घेछे विष हारी | 
नीलकंठ, चर नी कलेवर, प्रेम परस्पर-कृतहारी | 
चन्द्र घूड, सखि-चन्द्र-सगोरूद, जमुना प्रिय, गंगा-धारी | 
सुरमिरेनु- नु, भस्म विधृूषित; बृष वाहन, वन चुधचारी । 
अणज-अनीह-अगिरद्ध-एकरस यहे अधिक ये अवतारी | 
सूरदास सम, रूप नाम-गुन अंतर अनुचर अनुत्तारी। 


“>>सभा सं०-७८९॥ 


सूरदास ने अपना निर्णय देने में तनिक भी संकोच नहीं किया । एक ओर 
कृष्ण को अवतारी कट कर परात्पर ठहराया तो दूसरी ओर शिव औरइयाम को 
धअनुचरः और “अनुमारी? बतलाया | शिव, श्याम के अनुचर हैं तो इयाम भी , 
शिव का अनुसरण करते हैं । दोनों में कहो विरेष लेश्वमात्र को नहीं है और जो 
अन्तर है वह अपनी भक्ति-मावना के काग्ण। यहाँ यह भ टठाँफ रखना होगा 
कि श्री वल्छमाचार्य की गणना रौद्र सम्प्रदाय में होती है | तो मला सूर शिव की ' 
ठपेक्षा उनकी शिष्यता के नाते भी कैसे कर सकते थे १ अब रही राम की स्थिति। 
सो, इतने से दी जान लीजिए, कि कृष्ण वस्तुतः अपने आपको क्‍या समझते हैं। 
कहते एं--- * 
सुनि सुत, एक कथा कई प्यारी | 

फ्मल नेन मन आनंद उपण्यी, चतुर सिरोमनि देत हुँकारी.] 

दसग्य शवति हुती ग्घुवंसी, ताक प्रकः मए सुत चारी। 

हिन में घृख्य ग़म जो. कट्टियत, जनक सुता ताकी घर नारा । 

तात-बजन छगि राज तज्यी नित, अनुज, घरनि संग मए बन चारी। 


सूरदाप्त- : औै१३ 


घावत कमकन्झ्॒गा के पाछें, राणिव लोचन., परम डदारी । 

रावन दरन सिया फो फीर्ही, सुन नंद-नंदन नींद निवरारी। 

चाप-चाप करि उठो यूर प्रभु, लछिमन देहु, जननि श्रम भारी | 
--समा सं०-८१६ | 


यूर के राम कितने हृदयालु और वीर हैँ इसे भी जान लें तो पता चछे कि 
चपूर छोड़ते किसी को नहीं, पर गहते हैं 'रास-रस-रत्तिक' कृष्ण को ही। उनके 
राम-- हे 
फिरत प्रमु पूछत बन द्रम बेली । 
अद्दो बंधु, काहूँ अवलोकी इहिं मय चघ्‌ अकेंली ! 
अदहो बिहंग, भहो पन्‍नग-दूप, या कंदर के राई | 
अबकें मेरी विपति मिद्यश्रों जानकि देहु चताह। 
संपक-पुहुप-चरन-तन-सुन्दर, मनी ,चित्र अवरेली । 
हो खुनाथ, नित्ताचर के संग भव जात हों देखी | 
' यह सुनि घावत घरनि, चरन की प्रतिमा पय में पाई । 
मेन नीर रघुनाथ सानि सौं, सिव ज्यों गात चढ़ाई | 
कहूँ द्विय हार, कहूँ कर कंगन, कह नूपर, कहूँ चीर । 
सूरदास चन चन अवलोकत, पिलख चंदन रघुबीर ॥”? 
-“5भ्भा स०-५०८ | 


कविंत्व भौर हृदय का तो कहना ही क्या ! अब्र जीव की पुकार पर उद्धार 
की तत्परता भी देख लीजिए | इसी क्षण-- 


वरुम लछिमन या कुंज कुटी में देखी जाइ निद्दारि। 
कोठ इक जीव नाम मम ले ले उठत पुकारि-पुझारि | 
इतनी कइत कंघ ते कर गद्दि छीन्दी घनुप सँमारि। 
कृपानिधान नाम हिंत धाए, अगनी विपति विसारि | 
ही विहंग, कही गपनो दुख, पूछति ताहि खरारि 
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कई्ट मति मढ़ इत्यी तनु तेरी, किघो जिछोह्ी नारि ! 
श्री रघुनाथ रमनि, जग जननी, जनक नरेस कुमारि | 
ताकी हरन कियौ दसकंघर, हों तिहिं रूग्यो गुहारि। 
इतनी सुन कृपालु कोमल, प्रभु दियो घनुषकर झारि । 
मानी यूर प्रान ले राबनन गयी देहि की डारि। 


“सभा सं०-५०९ -| 


अन्त में यूर की अपने इस प्रभु से यही प्रार्थना है और है यही अद- 


घन भी-- 


विनती किंहि विधि प्रभुहिं सुनाऊँ | 
मद्दाराज रघुचीर घीर को, समय न कहूँ पाऊँ। 
जाम रइत जमिनिके बीते, तिद्िं भौसर उठि घाऊँ | 
सकुच त मुकुमार नींद मैं, केसे प्रमुद्दि सुनाऊँ। 
दिनकर-किरन, उदित, ब्रद्मादिक-रद्रादिक इक ठाऊँ | 
अगनित मीर अमर मुनि गन की, तिद्दि तें ठौर न पाऊँ । 
उठत समा दिन मषि, सैनापति-मीर देलि, फिर आऊँ। 
र्ायात-खात सुस्त करति साहिब, केसे करि अनखाऊँ। 
रजनी-मुस्य आवत गुन-गावत, नारद तेंबुर नाऊँ । 
हुस्दी कह्दी कृपानिधि स्मुपति, किद्दि गिनती मैं आऊ। 
एक उपाय करी फमज्ापति, क्ठी ती क्दि समुझाऊ ? 
पतित-उघारन नाप्र यूर प्रम, यइ दस्का पह्ुंचाऊँ ॥ 


“सभा सं०-६१६ | 


सूरदास श्र 


घेसा किसी भनय ने नहीं | यूरदाप्त का शंगार भपने क्षेत्र में निशाला है। जहाँ 
कहीं यूर ने सम्मोग का वर्णन किया है वहाँ उसे छिपाकर रक्‍्खा है | उसे उघार 
कर सब के सामने प्रस्तुत नहीं किया है। सूरदास ने रूपकातिशयोक्ति और कूद के 
द्वारा बड़े ही सुन्दर ठंग से इसे दिखाया और बड़े ही रम्य तथा सुचारु रूप में 
अंकित भी किया है | 


यूरदास के <ंगार-वर्णन में कृष्ण बहुवल्लम हैं किन्तु उनकी विशेष रति 
राघा में ही हे | सूरदास जहाँ कहीं देम्पति शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ उनका 
अभिप्रेत यही होता है कि राघा उनकीं स्वामिनी और ,कृष्ण उनके स्वामी हैं। 
राघा और कृष्ण का जो यह सम्बन्ध है वह देश-काल से संवंया मुक्त है। अन्य 
गोपियों के विषय में यह नहीं कष्टा जा सकता । उनको तो घूरदास ने वेद की 
ऋचा माना है। श्रुतियों की केलि-फामना के उत्तर में रास-विहरी ऋृष्ण ने 
कह्टा-- ५ 


मथुरा मंडल भरत-खंड निज घाम हमारे । 
घरी तहाँ में गोप-मेष सो पंथ निदारों। 
तब तुम होइके गोपिका करिहौ मोतसतों नेह। 
करों केलि तुम सों सदा सत्य वचन मम येह | 
श्रुति सुनि्क हरिवचन भाग्य अपनी बहु मानी | , 
. चितवन लागे समय दिवस सो जात न जानी। 
भार भयो जब पृथ्वी परं॑ तब हरि डियो अवतार | 
वेद ऋचा होइ गोपिका हरि मो कियो बिहार | 
जो कोह भरता-भाव हृदय धरि हरि पद ध्यावे | 
नारि पुरुष को होह श्रुति ऋचा गति सो पावे | 
तिनके पद रज को कोइ बुन्दाबन भूमाहिं। 
परसे सोठ गोपिका गति ,पाव संशय नाएहिं। 


-“पुरसागर पृ० ४६२, १०-६१ | 
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हले शी हो गया था और समय समय पर गुप्त रूप से किसी न किसी व्याज से 
यह केलि सदा होती भी रही थी। बूरदास ने जो कुछ किया वह यह नहीं था कि 
परकीया की स्वकीया बना दिया, प्रत्युत यह था कि उन्होंने परकीया-प्रेम को इस 
टंग से अंकित किया उसमें किसी प्रकार का कह्मष नहीं रहा | चूर ने पहली बात 
तो यह की कि उन्होंने राघिका को अन्य गोपियों से अलूग रखा। गोपियों का 
स्वरूप यह था कि स्वयं कृष्ण को उनसे कहना पढ़-- 


यहि विधि वेद मारग सुनो । 
कपटि तजि पति करो पूजा कहा तुम जिय गुनी । 
कंत मानहु भव त्तरोगी और नहिंन उपाय । 
ताहि तजि क्‍यों विपिन म्माई कहा पायी भाह। 
विरध भद विन मगहूँ को पतित जो पति होह | 
जऊ मूरख होइ रोगी तजे नाहि कोइ। 
इह्े में पुनि कक्त तुमसों जगत में यह सार । 
घूर पति सेवा बिना क्‍यों तरोगी संत्तार। 
->सरसागर, पृष्ठ ४३३, १०-२ 
गोपियों का वचन है--- 
तुम पावत हम घोष न जाहिं। 
कहा जाहि लेहे प्रश्न में इम यह दरशन त्रिमवन में नाही 
तुमहू ते त्रज द्वितू कोऊ नहिं कोटि कही नहिं माने । 
काके पिता मात है काके काहू हम नहिं जानं। 
काके पति सुत मोह कीन को घर है कहाँ पठावत | 
केसो घर्म पाप दे केसे अस निराश करावत | 
इम जाने केवल तुमद्दि कौ और दूथा संसार। 
सूर इयाव निद्ुराह तठज्षिये, वचन विसारि। 
“-वरसागर, ० ४३४, 
कर क्या था उनकी बात रही और उनका अत पूरा हुआ । और-- 
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रस बस स्थाम कीन्‍्ही नारि। 
अघर रस मचवत परस्पर संग सब ब्रशनारि॥ 
काम आठुर भर्जी बाठा सघन पुरई” माश। 
एक इक ब्रजनारे इकट्टक आप करो प्रकाश ॥ 
“-परसागर , ४४००-४९ | 
हाँ, 'कोक-विलास! तो सबके साथ हुआ पर पाणि ग्रहण हुआ केवल बृष- 
भानुतनया के साथ | यूरदास कहते हँ- 
श्री छाल गिरघर नव दूलइ, दुलहनी श्री राघा | 
हि “-पूरसागर- ४४२ |. 
साथ ही उनका यह भी कथन हे-+- 
जाको व्यास वरणत राप्त | 
है ग़न्धवं-विवाह चित्त सुनो विविष विलास | 
“-पृरसागर-४४१ | 
चूरदास ने दुलह्दिनि का पद केवल राघा को दिया है और विवाह का सारा 
उपचार भी उन्हीं के साथ हुआ है। फलूत; राधा-कृष्ण गन्‍्यों से अलग दिखाई 
देते हैं | किन्त ध्यान गहे उनका विवाह मी गन्धवं-विवाह के रूप में ही है किसी 
अन्य विवाह के रूप में नहीं-। इस विवाह में गोषियों का योग है, प्रकृति' का योग 
है, विधाता का योग -है, देवता का योग है, काम का योग है पर माता-पिता का 
सक्रिय योग नहीं, समाज का सहयोग नहीं । “अतः इसको स्वकोया का' प्रकट 
विवाह नहीं केह सकते | इससे इतना अवश्य हो जाता है कि यह उच्छ'खल 
वासना फे रूप में न होकर विदह्वित भावना के रूप में हमारे सामने माता है और 
राधिका शोप नारियों से मिन्‍न दिखाई देती हैं । 
/ सूरदास ने यह भी किया दे कि आरम्भ से ही नन्द और यशोदा के दृदय में 
यह भावना उत्पन्न कर दी दे कि राधिका कृष्ण के योग्य है | दोनों का विवाह 
हो जाता तो अच्छा था | यही वृषभानु के घर की भी स्थिति है। इसका प्रभाव: 
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सूरदास चरणन रज माँगत निरखत रूपनिषान ॥ 
--पुरसागर, ध० ५३६, २४। 
५ 
सारांश यद कि तन में जो कुछ रस-केलि हुई इस मुरली और इस रूप के 
कारण ही | इस रूप और इस मुरछी को घूर ने जिस-जिस ध्वनि में देखा है उस 
पर विचार करना स्वतन्त्र अन्य का विषय है। संक्षेप में यही सूर का स्वस्व दे । 


संयोग में भी और वियोग में भी, मान में भी और प्रवास में मी, घर में भी 
भौर बाइर भी । 


सूरदास की दानलीला, मानजीरा, चीरहरण-लीला आदि लीलाओं को देखने 
से पता चलता है कि उनका इस रसराज पर कितना अधिकार या। साय ही 
भूला, हिंडोडा और होली का वर्णन भी कुछ कमर रोचक नहीं है । बज की होली 
भाज मी प्रसिद्ध दै। इस दोली के वर्णन में वसन्‍्त का जो वर्णन भाया है वह 
कितना सरीक दे इसे जानना हो तो सूरदास का यह पद सुनें-- 


सुन्दर वर सनि ललना विहरी वसनन्‍्त सरस ऋतु आई। 

ले ले छरी छुँवरि राधिका कमल नयन पर घाई ॥ 

द्वादश वन रतनारे दिखियत चहुँ दिश टेयू फूडे । 

मौरे अँब्ुवा भर द्रुम नेली मधुकर परिमल भूले ॥| 

सरिता शीतल चहत मन्द गति रवि उत्तर दिश आयो | 

प्रेम उमंग कोकिला चोली विरहिन भिरह जगायो || 

ताल मुदंग चीन, धाँठुरी डफ गावत मधुरी बानी | 

देत परस्पर गारि मुदित है तरुणा बाल सयानी ॥ 

मुग्पुर, नरपुर नागछोक जछ यलल क्रीणा रस पावे | 

प्रथम वसंत पंचमी बाला सूरदास गुण गावे॥ 

“>>सरसागर पृ० ५४४८-९२ | 

५ इसमें बसनन्‍्त ऋत किया यसन्त-पंचमी का जो रूप अंकित हुआहईे बढ प्रकृति 
कर जीवन के समी अंगों को लिए हुए हे और दे ब्रज की शेढी के सर्वया भनु- 
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कूछ । इस होली में कृष्ण की केप्ती गति बनती हे इसे मी देख लेना चाहिये। 
कहते हैं-- हि 
खेलत श्याम फाग ग्वालन सन | 
एक गावत एक नाचत एक करत बहु रंग | 
घपीन मुरज उपंगर मुरली झाँप्त झलरि ताल | 
पदत होरी बोलि गोरी निरणतति के बवाल ।॥ 
कनककूठसन धोरि केसरि करलिए ब्रजनारि | 
जबहि आवत देखि तरनिन भजत दे किलकारि ॥ 
दुरिरही एक घोरि ललिता उतते भावत श्याम । 
घरे भरि आँकवारि औचक धघाय आय बज वाम ॥ 
चहुत ढीठो देरदे हो जनभी भत्र माजु | 
राधिका दुरी हँत्तत ठाडी निरखि पिय मु्ल लाजु ॥ 
डियो कादू मुरलि करते कोउ गह्मयों पटपीद। * 
गूयि बेना माँग पारे छोचन भाँन भनीति ॥ 
गये करते छटठक मोहन नारि सब पछितात | 
शीश्ष ध्वनि कर मीज बोलत मली लेगे भाँति।' 
दाँव इम नहििं देन पायो वसन छेती लाल | 
सुर प्रभु कहाँ जाउगे अब हम परी यह 'खुंपाल || 
| --सरसागर, पु०-५५५-१५ | 
एक एक तियि. को लेकर यूरदास ने शेली का णो रंग उड़ाया है वह साहित्य 
क्षेत्र में अनूठा है। इधर यह रंग ब्रज में उड़ रहा था उघर कंप्त को कुछ और 
ही चिन्ता ने भा घेरा । ब्रज-के छोग नहीं चाहते कि .कृष्ण इस हेरी में इस 
घमार को छोड़ कर फहीं अन्यत्र जायें और शघिका तो चाहती ही नहीं कि कृष्ण 
: होरी छोड़ कर मधुबन की यात्रा करें [-- ' 
यूर रप्तिक, माण  राषिका हरि होरी है। 
कईि गिरघर सों बात अहो हरि ' होरी है। 
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इयाम क॒पा करि ब्रज रहौ इरि होरी है। 
बरजति मघुचन जात अहो हरि होगे है। 
--परसागर, एृष्ठ-६७१, २८ । 
श्याम का अवतार फेवर त्रज-विलास के लिये ही तो था नहीं कि वह कहीं 
न जाते और सदा ब्रज में ही विचरते र३ते । निदान दुष्ट-दलन के लिये उन्हें 
मथुरा जाना पथ और वहाँ जाते ही पक्के मथुरिया भी चन गये । उनके वियोग 
में ब्रज की जो दशा हुई उसको सर ने अपनी सघधी आँबों से ऐसा देखा कि 
उसकी साध सबको छग गई | यशोदा चाहती है और सर उसे वाणी का रूप 
देते ई-- 
यशोदा बारनचार यों भाख | 
हे कोउ बज में हितू हमारो चल्त गुगब॒हि राखें ॥ 
कहा काज मेरे छगन-मगन को द्प मघुपुरी घुठाए | 
सुफलक सुत मेरे प्राण इतन को काछ रूप हो आयो ॥ 
बरू ए गोधन हरी कंस सब मोहिं घन्दि ले मेलौ | 
इतने ही सुत्र कमल नेन मेरी अजियन आगे खेडौ ॥ 
वासर बदन विनोकत जीबों निश निज अंघ्म लाड | 
तेह डिछुस्‍त जो जियों कर्मजश तौ इसि काहु बुलाउ | 
फल नेन गुन टेरत टेरत अघर बदन मुग्झानी ॥ ; 
सर कहाँ लग प्रगट जनाडें दुखित नंदन की रानी | 
, ““सू सागर पु० ५८२०११ | 
इस प्रसंग को और बढ़ाने के पहले ही इतना निवेदन कर देना है कि एक 
दिन अकबर की नवस्त्नी सभा में इस बार-गर की चंर्चा छिढी और 
किसी ने इसका कुछ अथ किया तो किसी ने कुछ . पर किसी को यह न रचा 
कि इसका >थे स्वयं सूरदास से पूछ लिया जाय । , यूझता भी केसे ! उस समय 
सरदाप्त तो पे ही नहीं। जो लोग मूरदास का कर्सी प्रकार अकपरी दरचार से 
कोई न कोई नाता भव्य जोइना' चाहते हैं उनको इस बात पर विचार करना 
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चाह्यि कि हस अवसर पर किसी फो सूरदास फी चिन्ता क्‍यों नहीं हुई और क्यों 
नहीं किप्ती प्रामाणिक हतिष्टास-अन्य में अकपर भौर यूर के सत्संगका कोई उल्लेस 
पिलता है 
यर ने विरए का वर्णन अनेफ अपम्तरों पर अनेक रूपों में किया है किन्तु 
घनके विरद्र फा सच्चा रूप दिखाई देता है कृष्ण फे प्रवास्त में । इस प्रवात्त के 
बशन में सर ने कुछ उठा नहीं रमबा। यूर के संयोग पक्ष में जो मुरक्षी फा 
स्‍्वान है वियोग पक्ष में वही मधुरर का है। मघुकर का प्रप्तंग बहुत सोच समझ 
कर निकाला यया है | माना कि 'वेणु-गीत' और “श्रमर-गीत? की कहपना यूर 
की अपनी नहीं तो मी इतना तो समी छोगोंको मानना ही होगा कि यूरके 'मुरठी- 
गीत! गौर 'प्रमस-गीत! में बहुत कुछ उनका अपना है। 'भ्रमरूगीत? से यूर ने 
जो फार्य साथा है वह उस समय की स्थिति के सर्वधा अनुकूल और भागवतमत 
के प्रचार के लिये सबधा उपयोग। है। मद्धन्तों ने उस समय सम्तमत को ऐसा 
दवीच लिया था कि किप्ती से कुछ करते नहीं चनता या। ग्रोरस्ब की विभूति भी 
ऐसी जगी यी कि उसके सामने कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं था। कबीर 
आदि मनमीजी सन्‍्तों ने एक ऐसी लीक निकाल छी थी जो मनमानी बातों के 
आधार पर निंगु ण फी ऐसी भित्ति खश्ी कर रही थी जिसकी ओोट में सभी कुछ 
कद्दा जा सकता यथा किन्तु जिम्तका रुच्चा रूप कभी जनता के सामने नहीं आ पाता 
था | यूरदास से ऐसी दवृदय की हानि नहीं देखी गई | भौर फलत; उन्होंने 
ग्रोषियों के द्वारा इसको उल्लाड़ फेंकने का प्रथत्त किया | 'भ्रमर-गीत? में यह 
प्रयत्न प्रत्यक्ष होकर बोल पढ्रा है और उनकी मृदुरू बाणी मुखर हो उठी है। 
सरदाप्त के उद्धव निदुर-जोगी-णंग” हैं । उनके कृष्ण मधुपुरी में बेठ कर झंजते 
और अपने सला उद्धव के सम्बन्ध में सोचते हँ--.- 
यदुपति जानि उद्धव रीति]... * 

जि प्रगद निज सल्ला कष्टियत करत भाव भनीति ॥ 

बिरइ हुख जहाँ नाहिं. जामत नहीं उपजे प्रेम । 

देख रूप बर्न जाके यही घरों यहि नेम॥ 

१५ 
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. त्रिगुण तन करि लखति इमको-नह्य मानत- और | 
. बिना गुण क्यों पुहुमि उघरे यह- करत मन डौर ॥ 
विरद रस के मन्त्र कहिये क्यों चले संसार। 
कछु कहत यह एक प्रगठत अति भयी अहंकार ॥ 
प्रेम मजन न नेकु याक्रे जाह क्यों समुझाय | 
सूर प्रमु मन रहे भानि ब्रनहि देउे पठाव॥ 


““सरसागर, पु० ६३९-९ । 


इतना ही नहीं, कुछ और भी, और माममिक वेदना के साथ । कहते हैं-- 
हैं अद्द तदरसी रंग। 
सदा पिर एक साथ बठत चनत बोलत संग ॥ 
चात कृदहृत न बनत यासों निठुर योगी जंग। 
प्रेम सुनि विपरीत भाषत होत है रस मंग ॥ 
सदा ब्रज को ध्यान मेरे रास-रंग तरंग। 
सूर वह रस कहों केतती मिल्‍यो सखा भुररग॥ 
--सरसागर, पृ० ६३९-१०। 
अन्त में उपाय यह सूझता दे कि इसको त्रज्ञ में भेज दिया जाय और यह 


जागर गीपियों से मघर-स सीख आये । ऊिसी ज्ञानी से तो यह ठीक हो नहीं 
सकता | फिर कया था ! तुस्‍रत कहदा-- 


ःँ 


ऊघो, ठुम बेग ही ब्रज जाहु | 

सुरति संदेश सुनाई भेटी बलल्‍लमन को: दाहु ॥ 
काम पावक तुलित मन में बिरह ब्वास समीर | 
मस्म नाहिन होन पावत “छोचनन के नीर ॥ . 
आँजडों इृहि माँति हे वा कछुक इवास समीर | 
एसे पर बिना समाघाईं क्‍यों घरे तिय घोर ॥ 
' चार बार कह्दा कहीं तुमत्तो सखा साधु प्रवीन | 


सूरदास . हर 


धूर समति.विचारिये जिद्दि जिये. जरू विनु मीन ॥ 
--पूरसागर, पृ० ६४१, २०। 
उद्धव भपनी योग-माया में इतने मग्न थे कि कृष्ण की मममेदी वाणी को 
सेमझ् न सके | न तो उन्होंने 'सुर्ति-सन्देश” को समझा और न “जिये जल विन 
मीन? को ही | झट समाघान क्या, प्रगोधन के निमित्त चल पढ़े | 
कृष्ण ने अपने पत्र में किसको क्या लिखा इसको लेकर क्‍या कीजिंयेगा पर 
इतना तो जान ही लीजिये कि उनकी कुब्मा का कहना है--- 
ऊदधी ब्रज्ञहि जाहु पाछार्गो | 
यह पाती राधा कर दीजो यह मैं तुमत्तो मोंगी।॥ 
गारी देहि प्रात उठि मोकों सुनत रदहदत यह बानी | 
राजा भये जाइ नंदनंइन मिली कूपरी रानी ॥ 
मोप९ रिस पालत काहे को बरज इ्याम नहीं राख्पो | 
लरिकाइ ते बाँघत यशमति कहा जु मान चाखझ्यो॥ 
जु ले सबं हुजूर होत तुम सहित सुधा बधभान | 
सूग्श्याम बहुरो ब्रम जेहे ऐसे भये अजान ॥ 
] सरसागर, पृ० ६४३-३६ | 
इतना ही नहीं, कृड्जा ओर भी आगे बढ़ती और कंप्त कर कहतो है-- - 
सुनियत उधी लिये संदेसो तुम गोकुछ को जात | 
पाछे करि गोपिन सो कह्टियो एक हमारी बात [| 
मात पिता को नेह सपुझि के श्याम मघुपुरी आए | 
नाहिन काहू तुम्हारे प्रतम ना यशुमति के जाए ॥ 
देखो बूक्ि.आपने जिय में तुम माधो कोन सत्र दीने | 
ए. बालक छ्ुम म॑त्तर्वालिनी सभे मुंडकरि लीने || 
तनक- द्दी माखन के कारण यशदा त्रास दिखावे। 
तुम दँसि सब बॉधन को दौरी.काहू दया न भाव ॥ 
जो वृषमांनु सुता उन कोनी सी सब तुमजिय जानो१ 
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बिगुण तन करि लखति हमको -ब्रह्य मानत- और । 

. बिना गुण क्यों पुहुमि उघरे यह- करत मन डोर ॥ - 

विरद रस के मन्त्र कहिये क्‍यों चले संसार । 

कछु कह्त यह एक प्रगटत अति भयी अहंकार ॥ 

प्रेम भजन न नेकु याक्रे जाह क्‍यों समुझाव। 

सूर प्रभु मन रहे भानि ब्रजहि देडेँ पठाय॥ 
“-सरसागर, पृ० ६३१९-६ | 


इतना ही नहीं, कुछ और भी, और म[|मिक्र वेदना के साथ । कहते हैं-- 
यह अद्द तदरसी रंग | 
सदा मिल एक साथ बठत चनलत चोलत संग ॥ 
बात कहत न बनत यास्रों निठुर योगी “जंग । 
प्रेम सनि विपरीत भाषत होत है रस,भंग ॥ 
सदा ब्रज को ध्यान मेरे रास-रंग तरंग। 
सूर वह रस कहों केप्ती मिल्‍यो सखा भुरंगव। 
--सूरसागर, पृ० ६३९-१० | 


व में उपाय यह सूझता दे कि इसको ब्रज में भेज दिया जाय और यह 
जाकर गोपियों से मधघर-सस सीख आये। किसी ज्ञानी से तो यह ठीक हो नहीं 
सकता | किर कया या ! तुरत कहा-- | 

ऊची, तुम बेग ही घज जाहु 

सुरति संदेश सुनाई मेटी बल्लमन को: दाहु ॥ 
काम पावक तुलित मन में बिरद इवास समीर | 
मस्म नाएिन द्ोन पावत “लछोचनन के नीर ॥ . 
आँजुडों इदि भाँति दे वा कछुक श्वास समीर |. . 
एते पर बिना समाघाई क्‍यों घरे तिय घीर॥ 
बार चार कद्दा करे ठमत्तों सला साधु प्रत्रीन |. ' 


६ सूरदास . शरज 


चूर सुमति विचारिये जिद्दि भिये. जछ बिनु मीन || 
--मेरसागर, पए० ६४१, २० । 
' उद्धव अपनी योग-माया में इतने मग्न ये कि कृष्ण की मममभेद्धी वाणी को 
सेमझ न सके | न तो उन्होंने 'सुपति-सन्देश' को समझा और न “जिये जल वित्ु 
मीन? को ही | झठ समाघान क्या, प्रभोषन के निमित्त चल पढ़े | 
कृष्ण ने अपने पत्र में किसको क्या लिखा इसको लेकर कया कीजियेगा पर 
इतना तो जान ही लीजिये कि उनकी कुष्जा का कहना है--- 
ऊधो ब्रजद्टि जाहु पालार्गो । 
यह पाती राधा कर दीजी यह में तुमसों माँगी॥ 
गारी देहि प्रात उठि मोकों सुनत रहत यह बानी | 
राजा भये जाइ नंदनंदन मिली कपरी रानी ॥ 
मोपर रिस् पालत काहे की चरज श्याम नहीं राख्पो | 
लरिकाइ ते बाँधत यशमति कद्दा जुमाखन चाख्यो || 
रजु ले सब हुजूर होत तुम सहित सुधा बपमान | 
सूर्श्याम बहुरो ब्रव जहे ऐसे भये अजान | 
हैं सरसागर, ६० ६४३०३६ | 
इतना ही नहीं, कुब्जा और भी आगे बढ़ती भौर कत्त कर कहती है-- 
सुनियत डघौ लिये संदेसो तुम गोकुछ को जात | 
पाछे करि गोपिन सो कहियो एक हमारी बाते ॥ 
मात पिता को नेह सम्झि के दयाम मछुपुरी आए। 
नाहिन काहू तुम्हारे प्रातम ना यशुधति के जाए || 
देखो बूजि.आपने जिय में तुम माधो कौन सुख दीने। 
ए, बालक तुप्त मंत्तत्वालिनी सच्चे मुंडकरि लीने | ' 
तनक- दही माखन के कारण यथुदा चात्त दिखावे।. 
ठमि दूँसि सब्र बॉवन को दौरी काहू दया न आवे ॥ 
जो दृषमांन्‌ सता उन कीनी सो सब्र तमजिय जानोत 


श्२८ हिन्दी कवि-चर्चा 


तादी छाजत ज्यों ब्रम-मोइन अब फादे दुश मानो ॥ 
स॒रदाप्त प्रभु मुनि मुनि भातें रहे दपाप सर नाये । 
“-छेग्सागर, ६० ६४३२-२९ | 
कृष्ण की इस दक्षिण लीला को यहीं छोडिये और देलिये यई कि-- 
आज कोड नीकी बात सुनावे । 
के मधुबन ते नन्द लाठिले के बपूत कोड पा ॥ 
भौरा इक चहुँदिश ते उडि उडि फान लागि क्छु गाये | 
उत्तम भाषा ऊंचे चढदि चढ़ि अंग्र अँग सगुनावे॥। 
सरदास कोई बज ऐसो जो बूचनायथ पिलावे । 
हु . “-मुरतप्तागर, पु ६४४, ४० | 
सगुुन तो रूच्छा हुआ पर दशन हुआ येंग फा। यह योग सगुण संयोग 
नहीं, यह तो निगुण का 'जोग! है। उद्धव देखने में कृष्ण फे अनुरूप ही ये 
किन्तु उनका पक्ष या उनके सर्वया प्रतिकूल। निदान गोषियों को विवश्व हो 
कहना पढ़ु-- 
आये नंदनंदन के भेव | 
गोकुल माँझ योग विस्तारथो मली ठुम्हारी जेब ॥॥ 
जब बुन्दाचन राप्त रच्यो हरि तबहिं कहाँ ठम देव | 
अच यह ज्ञान रुखावन आये भग्म अघारी सेव ॥ 
अचल्न को ले सो बूत्त उन्‍्यो जो योगिन को योग | 
सरदास ए सुनति न जीवहि अतुर विरह वियोग॥ 
.._ >सरसागर, पु० ६५०, ८३ । 
जात आन की आ पड़ी थी। सरदास को दोनों रूपों में हठयोग को उखा- 
: बना था। साधना के रूप में भी और सिद्धांत के रूप में मी। साथ ही इठयोगी 
की निजी करतत को मी अछत्ती नहीं छोरना या | अतएब--- 
यहि अन्तर मधुकर इक जायो। 
निज स्वभाव निकट होई, सुन्दर शब्द सुनायों॥। 


सूरदास ह २२९ 


पूछन लगीं ताहि गोपिका कुमिजा तोहिं पठायो। 
किघो सर श्याम सुंदर को हमें सैंदेशो ल्थायों॥ 
हु -सुरसागर, पृ० ६५०-८४। 
मधुकर का झाना था कि गोपियाँ उस पर बरस पढ़ीं। यह सन्देश का मधुकर 
जो था, शकुन का नहीं । फतः इसकी पूजा भी पक्की हुई | गोपियों, ने छटते 
दी उससे पूछा । 
मघुकर कहा यहाँ निशुण गाव | 
ऐ प्रिय कथा नगर वासिन सो कह्दहिं जहाँ कछु पावहि ॥ 
जिन परिस॒हि अप चरन हमारे विरह ताप उपजावहि | 
सुन्दर मधु आनन अनुरागी ननन आनि मिलाबव ॥ 
जनति मम नन्‍्दनन्दन को और प्रसंग चलावहिं। 
हम नाहिन कमलासी भोरी करि चांतुरी मनावहि | 
भति विचित्र लरिका की नाई गुरु दिखाइ बौरावई | 
ज्यों अलि कित॒व सुमन रस ले तजि जाय घहुरि नहिं माबे ॥ 
नागर रति पति सूरदास प्रभु कहि विधि आन मिलावहि ॥ 
“-परसागर, पृ०-६५०-८५ 
और-- , 
मधुकर, हमहीं क्‍यों समझावत | 
चारस्त्रार गीत शान मज अचलन भागे गावत || , 
ननन्‍्दनन्दन विनु कपठ कथा ऐ कति कहि रूचि उपजावत | 
खक चन्दन जे। अंग सुधा रत कहि केसे सुख पावत || 
देखि विचार तहीं ब्रज अपने नागर हो जुकह्दावत | 
सच सुमनन पर फिरत निरख कारें काहे कमछ बँघावत-| 
चरण कमल कर नयन कमत्नकर फिरत निरख करि काहे कंमल बैंधावत | 
सूरदास मनु अछि अंनुरागी केहि विधि हो बिघ हो वहिरावे । 
“-पूरसागर, प्र० ६5५०-८९ 
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ताह्दी छाजत ज्यों बज-मोएन अपर कोदे दुख मानो॥। 
सरदाप्त प्रभु मुनि सुनि बातें रहे श्याम सर नाये । 
| “-सूरसागर, पू० ६४७३-३९ ! 
कृष्ण की इस दक्षिण लीला को यहीं छोष्यि और देलिये यए कि-- 
आज कोठ नीफी बात सुनाव । 
के प्रधुचन ते नन्‍्द लाठिके फै चपूत कोड पावे ॥ 
भौरा इक चहुँदिश ते उडि उड्धि कान लागि कु गावे । 
उत्तम भापा ऊँचे चढ़ि चदि अंग अंग सगुनावे ॥ 
सूरदास कोड बज पऐसो जो बूजनाथ मिलावे । ह 
--सरसागर , पु० ६छ५, ४०७ | 
सगुन तो रूच्छा हुआ पर दद्यन हुआ योग का। यह योग सगुण संयोग 
नहीं, यह तो निगुण का 'जोग? है। उद्धव देखने में कृष्ण के अनुरूप ही ये 
किन्तु उनका पक्ष या उनके सर्वेथा प्रतिकूछ। निदान गोवियों को विवश्ञ हो 
कहना पढु-- 
आये नंदनंदन के सेव । 
गोकुल माँझ्ष योग विस्तारथो मली तुम्धरी जेच ॥ 
जप बुन्दाबन रास रच्यो हरि तबहिं कहाँ तुम देव । 
अच यह शान रिखावन आये भस्म अघारी सेव ॥ 
. अचछन फो ले सो बृत ठन्यो जो योगिन को योग | 
सरदास ए. सुनति न जीवहि अतुर विरह वियोग॥ 
.. >सरसागर, पु० ६५०, ८३ । 
बात आन की आ पड़ी थी। सरदास को दोनों रूपों में इठयोग को उखा- 
: बना था। साधना के रूप में भी ओर सिद्धांत के रूप में मी । साथ ही हठयोगी 
की निजी करतृत को मी अछती नहीं छोबना था। अतएव--- 
यहिं अन्तर मधुकर इक भायो 
निज स्वभाव निकट होई, सुन्दर शब्द सुनायो॥ 


सूरदास २२९ 


पूछन लगीं ठादि गोपिका कुषिजा तोदि पढायो | 
किघो सूर श्याम सुंदर फो एमें सैंदेशों ल्थायों॥ 
-सरसागर, पृ० ६५०-८४ | 
मधुकर का आना यथा कि गोपियाँ उस पर बरस पढ़ीं। यह सन्देश का मधुकर 
जो था, शकुन फा नहीं | फटतः इसकी पूजा मी पक्की हुई। गोपियों ने छटते 
दी उससे पूछा | 
मधुकर कट्टा यहाँ निगुण गांव | 
ऐ प्रिय कया नगर वापतिन सो कइहिं जहाँ कछु पावदि ॥ 
जिन परित्तहं अब चरन एमारे विरह ताप उपजावहि | 
सुन्दर मधु आनन अनुरागी नेनने आनि मिल्नावं | 
जनति मर्म नन्दनन्दन फो और प्रसंग वछावहि | 
एम नाद्विति फमलासी भोरी करि चातुरी मनावदि | 
भति विचित्र लरिका की नाई गुद दिखाह दौरावई | 
ज्यों मलि कितव सुमन रस ले तजि जाय बहुरि नदिं मावे ॥ 
नागर रति पति सरदास प्रभु कहि विधि भान मिछावहि ॥ 
“-पूरतप्तागर, ०-६५०-८५ 
और-- , 
मधुकर, इमद्दी क्‍यों समझावत | 
धारम्भार गीत शान म अचलन आगे गावत || , 
नन्दनन्दन विन्ु कपट फया ऐ। फति कि रूचि उपजावत | 
स्क चन्दन जे। अंग सुधा रत कि केसे सुख पावत || 
देखि विचार तहीं ब्रज अपने नागर दो जुकहापत | 
सत्र सुपनन पर फिरत निरख करि फादे कमछ बँघावत-। 
चरण कमल फर नयन फमलफर फिरत निरख करि काद्दे कमल बैंधावत | 
सूरदास मनु अलि अनुरागी फेद्टि विधि ही विष हो वढ़िरावे | 


--परसागर, पृ० ६५०-८९ 
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इतना होने पर भी मधुकर के प्रति गोवियों का माव जो छुछ बना रद जाता 
है उसका कारण है उसके रंग में व्याम के रंग का बास होना | कहती हैं--- 
मधुकर कहाँ पढ़। यद रीति | 
लोक वेद भ्रुति पन्‍य रहित सब कया कददति विपरीति ॥ 
जन्मभूमि बज सली राधिका केंद्दिं अपराध तजी | 
भत्ति कुलीन गुणहप भमित मुख दासी जाइ भजी ॥ 
योग समाधि वेद गुण मारग हों समुझे जु गैंबारि । 
जो पे गुण अतीत व्यापक है तो कहाँ दे प्यारि ॥ 
रहि अछि ढीठ कपठ स्वास्थ हित तज्ि बहुबचन विशेष | 
मन क्रम चचन बचति यहि नाते पूरश्याम तब देणि | 
+-बरसागर, १० ६५१-९५ 


जन्मभूमि, वज, सखी और राधिका के प्रति यूरदास के जो भाव है उनको 
भलीमाँति समझ लेने से सुर सागर का सारा रस सहज ही प्राप्त हो जाता है । 
सबसे पहले जन्मभूमि को लीजिये। सरदास की दृष्टि में जन्म-भूमि का जो माह 
क्त्य है वह बेकुएठ से भी बढ़कर है। उनके राम की दृष्टि. में--- 
हमारो जन्मभूमि यह गाउ | 
सुनहु सञ्जा सुप्रीव-विभीषन, अवनि अजोध्या नाऊँ | । 
देखत नब-उपच्रन सरिता सर, परम मनोहर ठाऊँ॥ 
अपनी प्रकृति डिये बोलत हों, सुरपुर मैं न रहाऊँ। 
कि बासी अवलोकत्त हों, आनन्द उर न समाऊँ॥ 
सरदास जी विधि न सैंकोचे, ती चेकुएठ न जाऊँ | 
““"सरसागर, पु०छ ६०९ 
प्रज, सल्ली और राधिका की कहानी तो उद्षव के मुँह से सुनी जायगी 


अभी देखना यह है कि उद्धव का मूल सन्देश था क्‍या और गोपियों ने उसे 
ग्रहण किस रूप से. किया। उद्धव का प्रवचन है-- 


सूरदास २३१ 


सुनहु गोपी इरि को सन्देश । 

करि सप्ताधि अन्तर्गति ध्यायहु यह उनको उपदेश ॥ 
पे अविगत अविनाश्ी पूरण सब घट रदे समाह | 
निगुण शान च्ति मुक्ति नहीं हे वेद पुगावन गाह ॥ 
सगुण रूप तन्नि निशुण ध्यावे इक चित शक मन लाए । 
यह उपाव करि विरद तरी त्र॒म मिले अदा तब भाई ॥ 
दुसह सन्देश सुनत माघों फो गोपीजन घिलख़ानी | 

यूर बिरद दी पौन चलाये वृढत मीन भिन पानी ॥ 


“-सुरसागर, पू० ६५०, ८८ 
गोपियों का पक्ष है-- 


हम अलि गोकुल नाथ अराध्यो | 

मन बच क्रम इरि सों घरि पतिब्रत प्रेम-योग तप साध्यौ ॥ 
मात पिता द्वित प्रीत निगम पथ तज्ि दुख सुख भ्रम नाख्यो । 
मानापमान परम परितोपन सुस्थल थिति मन राखी ॥ 
सकुचासन कुल शील करपि फरि जगत बंध फरि बन्धन | 
मौन उपवाद पवन भारोघन द्वित कर काम निकंदन ॥ 
गुमजन काम अग्नि चहूँ दिश नभ तरंनि ताप भिनु पेखे | 
पिवत धूम उपद्वाप्त जहाँ तह श्रपयल्ल श्रवण गडेखे || 

सट्टज समाज पिप्तारि वपु फरी निरणि निभेष न लागत | 
परम ण्योति प्रति अंग माधुरी घरत इद्दे निशि जागत ॥ 
त्रिकुटी संग श्रभंग नराठक नेने नन अनुरागं। 

हँसनि प्रकाद्य/सुपुख कुंडड पमरिलि चन्द्र लगालगि लागे ॥ 
घुरली अघर श्रवण ध्वनि सो सुनि शब्द अनहृद करि काने | ' 
चरपत रस रुचि बचन संग सुख पद आनन्द समाने ॥ 

मन्त्र दियो मन जात मजन छगि श्ञान ध्यान हरि ही को] 
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सूर कहती गुर फैन फरे अलि फौन सुनने मठ फीको ॥ 
न्‍ | -“-सरसागर, पृ० ६५४-१४ 
उद्धव लिप्त योग का चीड़ा साकर आये थे उसको सहज में दी छोड नहीं 
सकते थे। जेसे-सैसे गोपियों को योग का लुक-अंजन देकर जाना चाहते ये | 
उधर गोपियों को चकास माती नहीं थी । निदान लीज फर उन्हें फशना पढा-- 
ऊधी तुम ही निकट के वाप्ती 
यह निगुंण ले ताहि सुनावहु जे मुद्धिया बसे कात्ती ॥ 
घुरली अघर सकल अंग सुन्दर रूप सिन्धु को रामी | 
योग कटोरे डिये फिरत ही त्रज बासिन की फॉँसी ॥ 
राजकुमार भछे एम जाने घरमें कंप्त की दासी । 
सूरदास यदु कुछृहि लज्ञावत बन में होत है हाँपी ॥ हि 
' “-मुस्सागर, ए० ६६७८ 
जे मुड़िया बसे कासी? का संकेत केवछ इसी काशी से नहीं है, अवितु सहखार 
की हठयोगी काशी से भी हे। गोपियों ने नाना रूपों में नाना प्रकार से उद्धव के 
योग का खश्डन किया है और सभी प्रकार से यह दिखा दिया है कि निगुंण चाहे 
जिस क़िप्ती के लिए हो पर गोपियों के लिए. तो वह नहीं है। कमी उद्धव की 
सांखना के लिए इतना भी कह जाती हैं कि आपकी बात गछे के नीचे तो नहीं 
उततरती तो भी आपकी शांति के लिए. उसको मान लिया जाता किन्तु अभइचंन 
यह झा पड़ी है कि इन्द्रियोँ साथ नहीं देती । आँल् रूप चाहती है, और कान 
वाणी | और मन तो कृष्ण रंग में इतना डूब चुका है कि उस पर कोई दूसरा 
रंग चढ़ता हो नहीं | नो हो सो हो, पर यह हो नहीं सकता कि गोपियों के मन में 
किसी निगुण का वास हो। उनका अचल विश्वास और निइछल भाव 
तोयहददै-- ु 
ए. अलि. जन्म-क्म गुण गाये | - 
इम अनुरागी यशुपरति सुत को नीरस कथा बहाये ||. 
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फेसे कर गोबधन घारथों कैसे फेशी मान्यों | 
काली दमन कियो फ्रसे अर बफको बदन विदाय्पी ॥] 
फसे नन्द महोत्सव फीनो फंसे गोपी घाये | 
पट भपण नाना भाँतिन फे प्रभ युवतिन पदिराये | 
दधि मालन के साजन कैसे गेप सखा ले घाए | 
उनको घातु थिन्न अंग कीनो नाचत मेप सुद्दाए ॥ 
तबते फट्ठु न सुद्दाए कानइ बिनु युग सम घीतत यार | 
सुर मरदिंगी विरद-वियोगिनी रटिनटि माथों नाम ॥ 
“-+ रतागर, ६० ६८८-५९ 
और सन्देश यदह-- 
ऊर्षो दम दोठ फठिन परी | 
जो जीव तो मुनि जेढ शानी तनु तजि रूप दरी ॥ 
गुण गावें तो शुरु सनकादिक घाय छीला करी | 
भाथा अवधि विचारी रहूँ तौ घम न अभ सुर्दरी ॥ 
सखी मण्ठल्ली सत्र जो. सवानी विरक्ष प्रेम भरी ॥ 
शोक समुद्र तरित्रे को नीकी जे मुख मुरली घरी || 
निश्वि कर सूर निर अंकुश अति बड़ मातो मदन करी | 
दाएत घाम सूर प्रभु चितवत गमन करे केसरी ॥ 
“+प्रतागर, १० ६९८-२८ 
* परिणाम यद्द हुआ कि उद्धव कृष्ण के रंग में रँग गये और योग का ठाट 
भूल कर कृष्ण के द्वो रदे। किन्तु उनकी दशा देखने के पहक्ले' माधव से उनका 
कथन सुन लीजिये | 
माघ जू सुनिये अन्न व्योदार । 
मेरो कह्यो पवन को भुप्त भयो गावत नन्‍्दकुमार | 
एक ग्वालि गोसुत हु रेगति एक लकुट कर छेति | 
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चहुत भाँति करि मैं समुझाई नेकु न उर में आवति | 
निश्चि वासर यही ढंग सब अन्ष रिन-दिन नतवत प्रीति ॥ 
सूर सकल फीको लागत है देखत वह रंग रीति ॥ 
--परसतागर, १० छ२४:८४ | 
यह तो हुई गोपियों की लीछासक्ति। राघा की स्थिति तो यह है कि उससे 
उद्यीपन की सच्ची गत भी नहीं कहदी जाती-- 
चातं बूझत यो चहरावति 
सुनहु ध्याम वेसखी सयानी पाप्त पहतु राघहि न सुठावति 
घन गजंत मनु कहत कुशलमनि कूँनत गुद्मसिंह समुश्नावति 
नहं दामिनी द्रुम दवाशेल चढ़िफिरि बयार उल्टी झ्वरघावति 
नाहिन मारे बैंकपिक दाहुर ग्वाठ मंडडी खगन खिलावत | 
नहिं नभ दृष्टि झरन झर ऊपर बूंद उचटि इत भावत | 
कभहुँक प्रगट पपीहा बोलत कहि कुदेव करतारि वजावत | 
प्रदास प्रभु तम्हरे मिलन शिन सो जिरहनि इतनो दुःख पावति। 
“-परसागर, पु० ७२४-८५ | 
इस सखी का कृष्ण के जीवन से क्‍या सम्बन्ध रहा है इसे कृष्ण मली-माँति 
जानते हैं | कभी उसके उपकार को कृष्ण भूल नहीं सकते । तो मी कृष्ण अभी _ 
उद्धव के मुख से तो यह सुनना चाहते हैँ कि उद्धव का अपना मत क्‍या है। 
उद्धव से रहा नहीं जाता | खुल कर कहते हैं-- 
उनमें पांचों दिन जो बसिये | 
नाथ तुम्हारी सें जिय उपजत फेरि अपनो यों कप्तिए॥ - . 
वह विंनोद लीला वह रचना देखे ही बनि भावे। 
मोकों कहाँ बहुरि बेसे सुख बढ़भागी सो पावे॥- 
मनसा बुचन करना अन्न हैं कष्त नहीं कछु राखी। 
सुर कार्ड डान्यो चणते ज्यों .दूघ मांझ ते माली ॥: 
-“>सरसागर,.पु० ७२४-८९ | 
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ढिन्तु यह तो गोपियों की बात ठएगे। अथवा किसी दूस्तरे पाँच दिन के जश- 
बासी की | उदव को अपनी अनुभूति तो यए ऐ-- 
माषों जू. मैं अति ऐ सचु पायो | 
झपनो जानि पंदेश सामि फरि बुजमें मिलन पढायो। 
प्मा फरो तो फर्ग दीनती उन देणि जो गायो। 
सफल निगम छिद्धान्त जन्‍्मफकर दपाम उन सएज सुनायों ॥ 
नदिं धुति घेष मह्देष प्रशापति सो रस गोपिन गायो। 
फपा गंग लागी मोदि तेरठ६ रस्त प्िपु उम्रदायों ॥ 
तुग्दरी अफथय का तुम जानो हमें शिन नाथ जिप्तसयों | 
पदयाम सुस्दरि इृए मुनि सुनि नेनन नीर बद्दायों ॥ 
--पूरप्तागर, पए० ७२४-९० । 
और कृष्ण का ब्मनुताप यए-- 
' मुनु,ऊघषी मोदिं नेक न विस्तरत ये म्रवाप्ती छोग | 
तुम उनको फछ्छु भमली न कीन्द्दी निश्चि दिन दियो वियोग ॥| 
यद्यपि घमुदेव देवफी मथुरा सकह राण सुत्र भोग। 
तथपि मनद्दि प्रप्तत चंसीधट घृज यपुना संयोग ॥ 
ये उत्त रद्त प्रेम अवन्नयन इतते पठयो योग । 
यूर उसाँत छाँडि भरि लोचन ब्द्यो पिरए ज्वर शोग ॥ 
| --परसागर, पू० ७२५ ९२ | 
कृष्ण मथुरा में जार जिप्त राशनीति में पढ्र गये थे उससे उनकी सहता 
. मक्ति न हुईं | विवश्यता यहाँ तक बढ़ी की अन्त में उनको द्वारिका में जा रहना 
पड़ा | गोषियों को उसका पता चल्ता तो उनकी रही-सहदी भाश्या भी टूट गई और 
. उन्होंने सचमुच अपने को अनाथ समझ! 
अप्र निज नेन अनाथ भये | 
मघुबन हुते माघो सजनी कहियत दूरि गये ॥ 
मथुरा बसत हती जिय भाशा यह लागत व्यवहार | 
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भर माघव !, उनकी कुछ न पूछिये-- 
राघा-माघव 'मेंट भई | 
-: “» राधा-माधव माघव राधा फीट भुग गति होह जो गई ॥ 
माधव राघा के संग राचे राधा माघव रंग रई। 
माधो राघा प्रीति निरंतर रसना कहि ने गई।॥ .,. 
विहँसि फप्मो एम ठ॒प नहिं अन्तर यह कि बूज पठई | 
सूरदास प्रभु राधा माघव चूज विहार नित नई नई ॥ 
- “+तैरसागर, १० ७४६-२१ | 
इस मिलन का राघा पर क्या प्रभाव पडा इसे उन्हीं के मुँह से ध॒निये। 
अपनी प्यारी सखी से कहृठती ई-- 
फरत कछु नाहीं आज बनी | 
इरि आए हों रही ठगी सी. जेसे चित्र बनी॥ 
आपन इर्पि हृदय नहिं दीन्हीं कमल छुटी अपनी। 
न्यवछावर छर भरघ 'न अंबल जल्घार जो बनी || 
फंचुकीते कुच कुआल प्रगद हां हृटि न तरक तनी | 
जब उपजी अति छाज मन'ह मन सघुझत निज् करनी ॥ 
मुख देखत न्यारेसी रहिएें च्नि बुधिमति सजनी। 
तद॒पि सर मेरी यद जदहता मंगल माँक्त गनी॥ 
| ग +सरतागर, ए० ७५५७-५२ | 
रऐे सला, उनसे कृष्ण का आश्वासन ऐ-- 
सबन ते सब है जन मेरो । 
जन्‍म जन्म, सुन सुहुम सुदामा निद्धयों यह प्रण मेरो ॥ 
इहादि इन्द्रादि मादि दे ज्ञानत बलि बस्ति फेरो। 
इक उपहात्त भाप्त उठि चनते तनहे मपनो सेगे ॥ 
फटा भपों जो देश द्वारका फोन्दों दूरि ऋउपेरो। 
भाषुनहों या दूसके कारण फरिहों झिरि फ्लिर फेरो॥ 
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यहाँ वर्शँ हम फिरत साथहित करत भस्ताघ झहेरो। 
सूर हृदयते टरत न गोकुल अंग छुअत हों तेरो॥ 
सरसागर, पु० ७५७-२४ | 
सरदास ने राधा-माधव, रक्मिणी-राधा और क्ृष्ण-गोप प्रसंग को जिस रूप 
में उठाया, जिस ढच से निभाया सौर जिस ढंग से उसे शाइवत घनाया इसको 
थभाज भी सम्यक्‌ रूप से 'सरसागर? में देखा जा सकता है| सर की साधना सर 
की भक्ति , सर की का और सर के सिद्धान्त का यह चरम उत्कष है। “अंग 
छत हों तेरो ।? में जो बात कही गई है वह हृदय की भी है और हाथ की भी । 
यहाँ वहाँ हम फिरत साघुहित करत अताध अहेरो' में सारी अवतार-छीछा बोल 
उठी दे । तो भी विचारणीय बात तो यह है कि यह मिलन न तो ब्रज में शेता 
है और न मथुरा में ही और होता भी है'तो उस कुरुक्षेत्र में जहाँ क॒ष्ण की धोर 
संहार-लीला हुईं थी और जहाँ हुआ था गीता का उपदेश | कहते हैं कुरुक्षेत्र के 
कृष्ण बज के कृष्ण से सवेथा विपरीत हैं ) सरदास कहते हैं---जपुरे ने समझा 
ही नहीं, यहाँ भी वही रसधारा बही हैं जो ब्रज में। कष्ण ने वहाँ भी तो यही 
घोषणा रण-भमि में की थी-- , 
.. इम भक्तन के भक्त हमारे । 
सुनि अजुन परतिज्ञा मेरी, यह ब्रत व्रत न यरे | 
भक्तनि काज लाज जिय घरि के, पाइ पियादे घाऊूँ | 
जहँ जहँ भीर पर भक्तनि कों, तहँ-तहूँ जाह 'छशऊ || 
'जो भक्तन सौं बेर करत, सो बेरी निज मेरी | 
देखि बिचारि भक्त हित कारन, हाँकत हों रथ तेरी | 
जीते जीति भक्त अपने के, हारे हारिधिचारीं.| 
सूरदास सुनि भक्त-बिरोधी, चक्र सुदरसन णारों ॥ 
« “सभा सं०--शछ२ 
कृष्ण कुरक्षेत्र में $ज्र नहीं गदते परन्तु साथ देते हैं अपने भक्त क। ही और 
गीता में भी यही उपदेश देते हैं कि,सव कुछ - छोड़कर मेरी शरण में भाओ | 


हे 
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में तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा। कृष्ण की यह प्रकट-छीला है | यहाँ कोई 
गुप्तलीला नहीं। ब्रज में प्रकट-डीछा भी है भौर गुप्त-लीछा भी। प्रकट-लीला 
अनित्य और गुप्त-लीला नित्य दै | प्रकद रूप में कृष्ण का फेरा कप होगा यह इम 
. नहीं कट्ठते किन्तु गुप्त रूप में यह लीला बूज में सदा होती रहती है इसमें किसी 
भक्त को कोई सन्देह नहीं । 


राधा-कृष्ण के प्रसंग में भूलना न होगा कि सूरदास ने भाँति भाँति से उनका 
सम्भोग कराया है और भाँति भाँति की विविध लीलाओं का बिशद्‌ वर्णन भी 
किया है। सपध्ययन की दृष्टि से टाँकने की बात यह है कि सूरदास ने राधिका के 
मान का जो वर्णन किया है और इसी को जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया 
है वह 'गीत-गोविन्द? के मेलमें है | प्रतीत तो ऐसा होता है कि यूर ने राघा-माघव 
और सज्जी की योजना ठीक उसी ढंग पर की है जेसी जयदेव ने गीत-गोविन्द में 
की है। यूरदास के जो पद दिये गये हैं उनमें कहीं न कहीं एक विभिष्ट सल्ली का 
उल्लेख भी हुआ हे और सर ने जेसे थपनी छाप के साय जहाँ तददां श्याम को 
जोड़ लिया है वेसे ही जहाँ तहाँ सल्ली को भा | उनका एक पद्‌ है-- 
चल राघे ब्रोलत ननन्‍्द किशोर | 
ललित त्रिमंग द्याम सुन्दर घन नाचत ज्यों मने मोर ॥ रह 
छिन छिन विरस करति है सुन्दरि क्‍यों बहरत मन मोर | 
गआानन्द कन्द चन्द बृन्दाचन ते करि ननत चकोर॥ 
कहां कहों महिमा ठुअ भाग की पुण्य गनते नहिं ओर | 
सूर सखी पियपे चलि नागरि ले मिक्ति प्राण अकोर || 


“-सूरसागर, पुृ० ४११, १४। 
एक. दूसग पद: भी इस सखी की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये ले लीजिये | 
बंहते हैँ... . , 
मानिनि मानत क्‍यों न कह्यौ । 3 2 
प्रथम दयाम मन चोरि - नागरी अब - क्यों: मान गद्मो || 
१६ 
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जानति कहा - रीति प्रीतम की वन णम जोग मद्यो। 
र॒द्र वीर रवि रोष सहस मुश्न तिनहूँ न अन्न लक्यो ॥ 
भैठे नवन्न निरकुंज मंदिर में सो रस जात ऋ्हो। 
सूरण सत्ि मोहन मुख निरखहु धीरज नाईं रह्यो॥ 
; नाेरसागर, पु० ५१७-५६। 
इसमें कृष्ण के जिस स्वरूप का उल्लेख है, जिस रस की चर्चा है और सूरज 
के साथ जो सल्लिः प्रयुक्त है उससे जहाँ कृष्ण के परम रूप, और परम रस की 
व्यंजना होती है वहीं सूरज! के सखी? माव की भी । गुप्त रस-छीला में सूर सखी 
तो हैं ही मधुर-रस की इस प्रट-लीछा में भा उनको उसी प्रशार सखी समझ 
सेना चाहिये जिस प्रकार बाल लीला के प्रसंग में ढाढ़ी समझ लिया गया था। 
अपना अनुमान तो ऐसा है कि सूर का मूल नाम ही यूरज या। ययाथे णेसा हो। 
साधना के क्षेत्र में सुस्दास रसबादी सखी-भाव के जीव हूँ किन्तु उपासना के 
लेत्र में सेवा के रूप में बाल-कृष्ण के भक्त । घालविनोद में उनकी जो चत्ति रमी 
है उसकी सभी भरपूर जानते हैं । किन्तु जिस तथ्य को प्रकट करने का प्रयत्न 
नहीं किया जाता वह यह है कि पूरदात ने इस चाल-रूप को किस दृष्टि से छिया 
'है। सूरदात का स्वय कइना है। 
हर्म नन्‍्दनन्दन मोल लिये | 
जमके फन्‍द काडदि मुकराएं, अभय अजाद किये॥ 
माठ तिवक, खबननि तुल्सी दल, मेटे अंक लिये । 
मूँद्यी मूँड, फंठ बनमाछा, मुद्रा चक्रदिये॥ 
सब कोठ कट्ठत गुलाम दयाम की, सुनत पिरात दिये। 
सूरदास की और बड़ी सुत्र, जूठढ़नि खाइ जिये॥ 
“समा सं०-१७१ | 
सु्दाम ने मोज्य पदार्थों का वर्णन घड़े दी चाव से किया है और जहाँ तहाँ 
स्यिध उनकी पूरी थाठ भी छगा दी है। ऐसे पदों के अन्त में उनकी दृष्टि 
मूडन पर ही रहती है और सब का भाव प्राय: यही होता दे--- 


ई 


« सुरदास २४३ 
छब्रि सूरदाप्त चलिह्ारी | ,माँगत कछु जठनि यारी। 
इरि तनक-तनक कछु खायो । जूठनि सब्र भक्तनि पायी ॥ 
“-समभा सं०-८०१ | 


इसका मृल-कारण है बाल गोपाल की बल्ज्ञम-सम्प्रदाय की विस्तृत सेवा | 
सूरदास ने ज्यौनार की पूरी विधि बताकर घोषणा यह की है-- 


सूरदास देख्यो ग्िरघारी | बोलि दई हँसि जूठन थारी । 

यह जेबनार सुने जो गावे | सो निज भक्ति अभयपद पावे। 
--परसागर, प्ृ० ५३६, २१ | 
सूर की दृष्टि में कृष्ण की लीला का माहतत्म्य क्या है और किप्त,हेतु से कृष्ण 
की अदूम्ुत-लीला होती है उसको ठीक ठीक जानने के लिये यह पद पर्युत्त है-- 


इरि की लीला देखि नारद चक्रित भये | 
मन यह करत विचार गोमती त्तर गये॥ 
भलख निरंजन निर्विकार अच्युत अविनाशी। 
' सेवत जाहि महेश शोष सुर माया दासी॥ 
घ॒र्म स्थापना हेतु पुनि घारबों नर अवतार | 
“ताको पुत्र कल्नत्र सो नहिं संभवत पियार || 
इरि के पोडश सहस रहे पतिवरता नारी। 
, सब सों हरि को देत सभे हरिज्‌ को प्यारी॥ 
जाके गह दुऋ नारि होईं ताहि कलइ नित होइ। 
हरि. विहार केह्ि तिधि करत ननन देखी जोइ ॥ 
द्वारावति ऋषि पेठ भवन इरि जू के आयो। 
भागे होह इरि नारि सहित चरणन प्विर नायो॥ 
सिंहासन बेठारि के प्रभु घोये चरण बनाइ। 
: चरणोदक शिर घरि कह्यो कृपा करी ऋणषिराह।| 
' : 'तब नारद हैंसि कह्यो सुनो. जिमुत्रनपति. राई । 


भ 


| 
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तुम देवन के - देव देत हो मोहि घढ़ाई ॥|- 
विधि महेश सेवत तुम्हें में बपुरा केहि मांहिं। 
कह्त तुम्दं ब्राह्मण देवता या में अचरज नाहिं। 
भोौर गेह ऋषि गये तहाँ देखे यदुराई। 
चमर दोराबत नारि करत दासी सेवकाई ॥ 
ऋषि को रखे देलि हरि बहुरि कियो सम्मान | 
वहऊते नारद चले करत ऐसो भनुमान ॥ 
जा गृह में में जाडँ इयाम आगे ही आवत। 
ताते छॉँढ़ि सुभाउ जामँ अत्र फेसे घावत॥| 
जहाँ नारद श्रम करि गये तहाँ देखे घनव्याम । 
पालन हू क्रीड्रा करत कर जोरे खड़ीं बाम॥ 
नाग्द जहाँ जहाँ जाई तहाँ तहाँ हरि को देखें । 
फट कछु लीला करत कहूँ कछ छीछा पेखे॥ 
यों दो सब ग्रह में गये मयो न मन विश्राम । 
तब ताको व्याकुल निरधि हँधि घोले घनश्याम॥ 
नाग्द मन की भर्म तोदि इतनो मरमायों। 
में व्यापफ सघ जगत वेद चारों मुख गाथो'॥ 
में कर्ता मैं भोक्ता मोदिं विनु और न कोह। 
जो मोफो ऐसे लखे ताहि नहीं श्रम शेइ॥ 
बल्लो सब घर जाए सत्र जानत मोहियों हीं। 
इरि की एम सो प्रीति अनत कई जात न क्यों हीं॥ 
में उदास सब सो रहो. इद मत्त सहज सुभाई। 
ऐसे जाने मोदि जो मंत्र मायान रचाइ॥ 
सब्र नारद कर जोरि क्ट्यो त्रृम अज गनमन्‍्त इरि | 
हम से तुम यिन द्वितिय कोठ नाहिं उत्तम: दुरि ॥ 
शुम माया तुम कूसा श्नि सके नहीं तरि फोह | 


सूरदास ः श्र 


अब मोको कीजे कृपा ज्यों न बहुरि भ्रम होह ॥ 
ऋषि चरित्र मम देलि कछ अचरज मति मानो ) 
मोतै द्वितीवा भौर कोऊ मनमाहिं न भानो॥ 
मैं ही कर्ता मैं ही मोक्ता नहिं या मैं सन्देहु । 
मेरे गुण गावत फिरी लछोगन को सुख देहु॥ 
नारद करि परिणाम चले इरि के गुण गावत। 
बार बार उर हेत ध्याह हृदय में ध्यावत ॥ 
इह लीला करि अचरजे की सूरदास कहि याह | 
ताको जो गावे सुनें सो मवजल तरि जाइ ॥ 


--सूरसागर, पृ० उ४३, छं० ७१ | - 


अस्त॒, चूईदास के सम्बन्ध में जो यह कह्दा जाता है कि उन्होंने तुलसीदास की 
भाँति बार चार यह दिखाने की चेष्टा नहीं की है कि कृष्ण परत्रह्म हैं, कुछ सामान्य * 
व्यक्ति नहीं, वह सबंथा निम्‌छ और अध्ययन से अति दूर हे। सूरदास ने प्रकट 
और प्रच्छन्‍्न उभय रूपों में सयय-समय पर इसका त्ोध कराया है कि कृष्ण सामान्य 
बालक नहीं, परत्रह्म हैं और भक्तों के सुल और दुष्टों के दन के हेतु ही संसार 
में भाये हैं | . बचपन की वात है | पांढ़े जी भोग लगाना चाहते हैं, परन्तु लगा 
जहीं पाते । यशोदा ताढती हैं तो कृष्ण इसका जो उत्तर देते हैं वह क्‍या है ! भच्छा 
तो कृष्ण के जन्म के उछाइ में पॉड़े जी महाराज मोजन पर बेठे हैं, और होता 
यह है-- 


पांडे नहिं मोग लगावन पावे । ' 
करि करि पाक जग्चै अपंत है, तबहीं तच्र छवे आवे | ' 
इच्छा करि मैं बाम्दन न्यौत्यी, ताकों स्थाम खिझ्लावे । 
* बह अपने ठाकुरहिं जिंवावं, तू ऐसे उठि धावे। 
जननी दोष देति कत मोकों, बहु विधान करि ध्यावे | 
नेन मूँ दि, कर जोरि, “नामलै बारहिं बार बुलावे | 


् 
छू 
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कह्टि, अन्तर क्यों होश भक्त सों, जो मेरें मन भावे । 
हि कवि 54 
सूरदास बलि बलि विलास पर, जन्म जन्म जप्त गाव | 


“सभा सं० ८६७ । 


कृष्ण के जितने सम्बन्धी हैं सभी उनको इसी रूप में जानते हैं और बाल- 
लीला के साथ ही साथ यह अद्भुत-लीला भी चरावर चलछत्ती रहती है इतना ही 
नहीं, सरदास ने तो कहीं कहीं उसी प्रकार कष्ण फो परब्रह्म सिद्ध करने का प्रयत्न 
फिया है जिस प्रकार कि आगे चलकर तुलसीदास ने किया है। यह बात सिर- 
गरः में इतनी स्फुट है कि इसके सम्वन्ध में कुछ अधिक कद्दना व्यथ है | जम- 
लाजुन के मोक्ष का प्रसंग है । सरदास लिखते ईैं-.. 


ऐसे हरि जन के सुद्ध कारी, परगट रूप चतुसु ज घारी |. 


चूरदास ने इस चतुभु ज रूप का भी बराबर ध्यान रकखा दे और अन्त में: 

जन्म कृष्ण द्वारिका में जा चसते हैं तब इसी चतुभु ज्ञ को लक्ष्य करके गोपी 
कहती हैँ 

हों तो आइ मिलत गरोपालहिं | 

सिन्धु घरनि यह जुगुत न तेरी दुख दीनो ब्रज बालहि। 

फह्दा करो. पठ नील पीत वर दुधते भये भ्ुज चारि।: 

चहु सुन कद्दा जु तब मन दहोतो मेंटत श्याम मुरारि | 

सतत सूर रहत पति संगम सब जानति रचिजी की। 

तू क्यों नहिं घरति या भेषदि जोपै घुक्ति अति नीकी | 


--“परसागर, ० ७४५२-९६ ) 
फपने का तात्पय यह कि सूर और तुलसी में मात्रा का भेद पढ़ सकता दै.. 
हुछ ब्रह्म ४ में नहीं। सूरदास के समुण और “नि्गुण के विषय में कुछ और 


अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | हाँ, कृष्ण की कमरी के बारे में मो कुछ बता' 
देना ख्रावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि-- 


सूरदास - २४७ 


शिव विरंचि सनकादि भादि तिनहें नहिं जानी ) 
शेष सहस फन यक्‍यों निगम कीरति न बखानी। 
तेरी सों सुनि ग्वालिनी इहे मेरे मन मांह। | 
भुवन चतुदश देखिए वा कामरि की छाँह। 
शेष न पायो अन्त पुहुमि जाकी फनवारी | 
पवन बुह्दारा द्वार सदा शंकर कुतवारी | 
घमराज जाकी पवरि सनकदिक प्रतिहार । 
मेघ छयानवे कोटि सब न्क्त ढोवहिं प्रतिवार | 
कह्त ब्रजनागरी | 
“--सरसागर, पृ० ३२९१-२८ । 


इतने बढ़े बढ़े देवता नहीं जानते तो न जानें पर वस्तुत: हसी फमरी के बल 
पर कृष्ण करते सब्र कुछ हैं। देखिये-- 


यह कमरी कमरी कर जानत | 
जाके जितनी बुद्धिःहृदय में सो तितनी अनुमानति ॥ 
या कमरी के एक रोम॑ पर वारीं चीर नील पाटंबर | 
सो कमरी ठुम निंदति गोपी जो तीन छोक आडम्बर ॥ 
कमरी के चल असुर संहारे कमरिहिते सब भोग | 
जाति पाँति कमरी सच मेरी सूर सबहि यह योग ॥ 
--“परसांगर, पृ० ३०६५-९६ | 


निश्चय ही यह और कुछ नहीं, कृष्ण को योगमाया हे जिसके प्रसार से सब 
कुछ होता दे ।. इस प्रसंग के छोढने के पहले यह.भी जता देना उचित प्रतीत 
होता है कि कृष्ण के हृदय की उस भावना को भी हम गपने हृदय में बसा लें 
जिससे कृष्ण करते तो सभी कुछ अपने भाप ही हैं पर महत्त्व सभी को देते हैं । 
कमी उनमें अभिमान का लेश भी नहीं होता | उनसे जब्र कमी कोई पूछता है कि .' 
यह चढ़ा काय कसे हो गया तब सहज भाव में यही उत्तर देते हैँ कियह तो यों शी 


। 
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हो गया । सभी सखाओं की इसमें सहायता मिली अयवा जेसे वैसे बन गया। 
इसमें कहीं तो दुराव है और कहीं मक्तों और साथियों को महत्त्व देना। सूरदास 
इसके द्वारा कृष्ण के सहज शील को व्यक्त करना चाहते हैं ओर इसमें सफल भी 
पूरे हुए हैं । यहाँ तक कि उनके विरह को भी सूरदास ने बहुत ही सरस रूप 
दिया है और उनके बिछखाने को भी दिखा दिया है। राधा कृष्ण पर मस्ती है 
तो कृष्ण का दृदय भी राघा के छिए तड़पता रहता है | यह बात दूसरी है कि 
पुरुष होने के कारण उतना विलहाप नहीं करते । 


सूरदास ने कृष्ण की ब्ज्न-लीछा को दो रूपों में छिया है । एक तो सहज्न' 
विल्लास के रूप में और दुसरा शच्चु-संहार के रूप में | फलत; सूर को प्रकृति को 
दोनों रूपों भे छेना पण् है | प्रज फी प्रकृति मधुर, कोमल और उदात्त है| उधर 
जो अछुर भाते हैं प्रकृति के वेष में माते हैँ | स्वमावत; उनका रूप उम्न होता 
है। सूरदास ने इस उप्रता को भी सफछता के साथ टॉका है | 


सूरदास ने प्रातःकाल का वर्णन चहुत किया है | सब्न से पहले तो कृष्ण को 
जगाते समय उनको यह बताना पड़ता है कि प्रातःकाल हो गया | और इसी भसंग 
में प्रतःकाल का पूरा परिचय दे दिया जाता है । दूसरा प्रसंग रतजगे का है। 
उसमें भी रात भर विलास करने के उपरान्त प्रात:काल की चिन्ता होती है। दोनों 
अवसरों पर प्रातःकाल का चहुत अच्छा चित्रण हुआ है। सीधो भाषा में सं थे 
दंग से प्रात:काछ का जो दृश्य उपस्थित हुआ है वह यह है-- 


जागिये ब्रज्त राज कुँअर कमल कुसुम फूछे | 
कुसुप-चु द संकुचित मए, भुग छता भूछे। 
तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई। 
रॉमति गो लरिकनि में, बछरा द्वित धाई । 
विघु मलीन रवि प्रकास गावत नर नारी। 
यूर स्थाम प्रात उठी, अम्चुण कर घारी।] 


->प्तमा सं० ८२० | 


सूरदास २७४९ 


इसी को उत्प्रेक्षा की छुटा में शान फी'दृष्टि से देखना हो तो-- [५६ 
जागिये गोपाल लाल, भानंद-निधि'नेन्द बोल, **+ 
जमुमति कहे बार बार भोर भयो प्यारे । 
“सभा सं० ८३० । 


को देखना चाहिये। कृष्ण की अवस्या य्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्पों स्यों प्रातःकाल 
के बणन में गंभीरता मी गाती जाती है और काय में निरत होने की बात भी 
सामने गाती जाती दै | 
, जाग्रिये गोपाल छाल ग्वाल द्वार ठाढ़े ।/ 
रनि अन्धकार गयो, चन्द्रमा मलीन भयरो 
तारा गण देखियत नहिं तरणि किरन चाढ़े | 
'मुकुलित भये कमर जाल गुंज करत भू गमाछ 
प्रफुलित बन पुहुप द्वार कुम॒दिनी कुम्दछानी | 
गंघर्व गुण गान करत स्नान दान नेमें घरत 
हरत सकल पाप बदत विप्र वेद वानी ॥ 
चोलत नन्द चार बार मुख देखें तु 
कुमार गाइन भट्ट बढ़ो चार ब दावन जंबे | 
जननी कहे उठो श्याम जानत जिय रजनि ताम 
सरदास प्रमु कृपालु तमको कछु खेबे ॥ 
--पेरसागर पु० ३४-२० । 


< 
4 
हु 
र् 


: थंद्दी वेला दूसरे समाज में यद रूप धारण कर लेती दै-- 


शवरी सब विद्नी, तोहिं मनावत राधा रानी | 

शुक्र उदय होन लग्यो जागे तमचुर ठरि भाई जु मगानी । 

प्रफुल्ति कपल गुंजार करत अलि पहुफाटी कुमुदिनी कुँमिवनी । 

'सूर दयामचन मुरछि परे'हईँ मान निवारो मो पै क्‍यों झहरानी | 
--वरतागर, प० ५१६-४८ | 


५० हिन्दी कवि-चचों 


इसमें झुक्र' के उदय और 'मगानी” के ढलने की जो बात कह्दी गई है वह 
शरद ऋतु के सर्वथा अनुरूप है और सूरदास की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देती 
है। यर ने इस प्रकार प्रकृति का जहाँ-तहाँ वर्णन किया है। वेसे तो षड़ऋतुओं 
का नाम प्रसंगवश् कहीं न कहीं भा ही गया है परन्तु सूरदास ने खुलकर अंकन 
किया है वसन्‍्त, वर्षा और शरद का ही । शरद का वर्णन, रास-रस की दृष्टि से 
* हुआ है और वसन्त का होली-धमार के प्रसंग में | एक में गुप्त रमने की जिधि 
बनी है तो दूसरे में खुल खेलने की | वर्षा की बात कुछ निराली है। वर्षा-ऋठ 
चार बार आती रहती है । वर्षा में जहाँ आनन्द की व्यज्ञना हुई है वह योड़ी है। 
वियोग-वेदना और भय की व्यंजना ही इसमें अधिक हुई है। 'निसदिन बरसत 
नेन हमारे! में जिस वर्षा का उल्लेख हुआ है सो तो थी ही, कामदेव की चढ़ाई 
और इन्द्रका प्ररोप मी बादलों के द्वारा ही होता है-- 


माई री ये मेघ गाजें । 

पानहुँ काम कोपि चढ़ो कोछाहल कटक *ढ्यों, 
च्िरहया) पिक चातक जे जे निसान बाजें। 
चरन घरन बादर बनाए. तब जगत बिराजे ॥ 
दापिनी करवार करनि कंपत सत्र गात उरनि , 
जरू घर समेत सेन इन्द्र घनुष साजे। 
ऐसे अमिलाधा घीर विगत विरतते न लाजे | 
अबलनि भकेली करी अपनी कुल नीति विध्तरि , 
अवधि संग सर महराह. भाजे। 


न 


-“पेरसागर, ६२७-१६। 


इसके यागे जो पद आये हैँ उनपर विचार करने से आपडी छुल जाता है कि 
सरदाप्त प्रकृति को कि छुली आँत से देखते हूँ और किस प्रकार उसे अंकित करने में 
समय भी होते हैँ । गौर साथ ही इन्द्र के कोप को भी देख लेना चाहिये-- 


सूरदास. २५१ 


अंदर पुमढि उपम्रि आये ब्रज्ष पर 
चरसत कारे घमरे घटा अति ही जल। 
भति चम्रनमीति प्नलन सब डर डारत 
टेरत शिशु पिता मात्त ब्रज गलबल || 
गर्जत घ्वनि  प्रलयफाल गोकुछ भयो अन्घकार | 
चकृत भए ग्वाल बाल घदरत नम करत चहल॥ 
पूजा मेटि गोपाल इन्द्र करत इद्दे दाल। 
यूर श्याम राखहु भव गिरिवर घल ॥| 
“यूरसागर, १० २७३, ४८ । 
प्रकृति का प्रकोष जल और भाग के रूप में जितना प्रभलू द्वोता है उतना 
किप्ती अन्‍य रुप में नहीं। पवन का झकोश भी इश्दीं से प्रेरित होकर घर्लता है । 
अतः उसके मूल में भी इन्हीं दोनों का हाथ समझना चाहिये। इनमें से जल का. 
प्रकोप तो देख लिया गया अब दावानल की उगद्मता फितनी भयंकरता के साथ 
फैलती है और दावानल किसी आठतुस्ता से दौष्ता दे, इसेभी देख लें। 
लीजिये-.- 
भएरात झद्दरात दवा ( नल ) आयी । 
घेरि चहूँ ओर, करि सोर अन्दोर चन, घरनि अफास चहेँ पास छायौ ॥ 

! बरत बन बाँस, यरदरत कुस कांस, जरि उश्त है भास अति प्रत्र॒ठ घायी । 
झपरदि झपटत लपट, फूल फू चर चूर्णञक, फरत लट लटकि द्र म द्रम नवायौ ॥ 
भति अगिनि,झार, भंभार घुंघार करि, उचरि अंगार पंझार छायौ। 
घरत बन पात्, महरात झददरात भररात तर महा, घरनि गिरायौ॥ 
भए बेहाल सच॒ग्वाल ब्रजघाल तब, सरन गोपाल कहिके पुकारणो ।' 
तूना केसी सकट बकी बक अघासुर, ब्ाम कर शत्ति गिरि ज्यों उपारधौ ॥ 
नकु धीरज करो, जियहििं कोठ जिनि डरौ कहा इहिं सेरी लोचन मुंदाए। 
मुठी भरें लियो, सच नाइ मुखहीं; दियौ, सूर प्रभु पियौ प्रजजन बचाए |) 

“सभा स०-१२१४ |. 
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इसमें शुक्र! के उदय और मृगानी” के ढलने की जो चात कही गई दे वह 
शरद ऋतु के सर्वया अनुरूप है और सूरदास की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देती 
है। दूर ने इस प्रकार प्रकृति का जहाँ-तहाँ वर्णन क्रिया है। वेसे तो षड़न्नदृतुओं 
का नाम प्रसंगवश कहीं न कहीं आ ही गया है परन्तु सूरदास ने खुलकर अंकन 
किया है वसन्‍्त, वर्षा और शरद का ही । शरद का वर्णन, रास-रस की दृष्टि से 
हुआ है और वसन्त का होली-घमार के प्रसंग में । एक में गुप्त रमने की तिथि 
चनी है तो दूसरे में खुल खेलने की | वर्षा की बात कुछ निराली है । वर्षा-ऋत 
वार बार आती रहती है | वर्षा में जहाँ आनन्द की व्यज्ञना हुई है वह थोड़ी है। 
वियोग-वेदना और भय की ब्यंजना ही इसमें अधिक हुई है। “निसदिन चरप्तत 
नेन इमारे? में जिस वर्षा का उल्लेख हुआ है सो तो थी ही, कामदेव की चढ़ाई 
और इन्द्रका प्रकोप भी बादलों के द्वारा ही होता है-- 


माई री ये मेघ गाजें | 

परानहुँ काम कोपि चढ़ो कोलाइल कट्क *ब्यो , 
घिरहा पिक चातक जे जे निसान चाजें। 
चरन चरन बादर बनाए तब जगत बिराज | 
दामिनी करवार करनि कंपत सच गरात उरनि , 
जरू घर समेत सेन इन्द्र धनुष साजे॥ 
ऐसे अमिलाधा घीर विगत विरतते न लाजे। 
अचलनि अकेली करी अपनी कुल नीति वित्तरि , 
अवधि संग. घर भहराइ. माजे। 


“-पैरसागर, ६२७-१६ | 


इसके आगे जो पद आये हैं उनपर विचार करने से आपही खुल जातो है कि 
मर्दास प्रकृति की कित खुली आँव से देखते हैँ और किस प्रकार उसे अंकित करने में 
ममय मी होते ह। और साथ ही इन्द्र के कोप को भी देख छेना चाहिये-- 


सूरदास. २४५१ 


«दर घुमढ़ि उमहि आये ब्रन्न पर 
घरस्त फारे घमरे घटा अतिष्ठी जल | 
भत्ति चम्रचमीति प्रजलन सब डर हारत 
टेरत शिशु पिता मात ब्रण गलबल | 
गर्जत ध्वनि प्रलयफाल गोकुछ भयो अन्धफार | 
' चझत भए ग्वाल गल घष्टसत नभ फरत चहछ॥ 
पूजा मेटि गोपाल. इन्द्र फरत इंद्े दाल । 
यूर ध्याम राखहु अब गिरिवर घल।॥ 
हे “चर सागर, ६० २७३, ४८ | 
प्रकृति का प्रकोप जल और आग फे रूप में जितना प्रवल होता है उतना 
किस्ती अन्य रुप में नहीं | पवन का झ्कोग भी इन्हीं से प्रेग्ति होकर चलता है | 
अत्तः उसके मल में भी इन्हीं दोनों का द्वाथ समझना चाएिये | इनमें से जल का 
प्रकोप तो देख लिया गया अब दावानल फी टग्रता कितनी मयंकरता के साथ 
फैलती है और दावानल किसी आद्वुर्ता से दौइता है, इसे भी देख छें। 
लीजिये... 
एरात झट्टरात दवा ( नल ) आयो | 
, परि चहूँ ओर, करि सोर अन्दोर बन, घरनि धफासत चह्-ुँ पास छायी ॥ 
बरत बन बॉँए, यरदरत कुस कांस, जरि उद्चत है मास अति प्रवठ घायी । 
झपटि झपटत लपट, फूल फल चट चुटॉक, फटत लट लटकि दर म द्रम नवायी ॥ 
भेति अमिनि,झार, मंभार घुंधार करि, उचरि अंगार पझंझार छायगी। 
गरत बन पात, भमद्दरात झद्टरात अररात तझ महद्दा, घरनि गिरायो ॥ 
भए बेहाल सच गवाल ब्रजबाल तग्, सरन गोपाल किक पुकारयो |* 
उूना फेसी सकट बकी चक अघासुर, घाम कर रा गिरि ज्यों उपारयी ॥ 
नेंकु घीरज करो, जियदिं फोठ निनि उरी कह्दा इहिं सरी लोचन मुंदाए । 
: मुठी भरि लियौ, सच नाइ मुखहीं ; दियौ, सूर प्रभु पियौ ब्रणजन बचाए ॥ 
“-सभा सं०-१२१४ । 
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सूरदास ने भयानक रस की व्यंजना के लिये ऐसे ही उपद्रवों को चुना है। 
भयानक के अतिरिक्त और कहीं ऐसा वर्णन उन्हें नहीं माता। सूरने व्यापक 
रूप से जिस रस को लिया दे वह शंगार ही है और प्रकृति उसी में योग देने के 
लिये सदा आई भी है। इस शइंगार को यदि वात्सल्य से सवया मिन्‍न माना 
जायगा तो कहना होगा कि रति-व्यापार के बढ़ाने में ही सूर की प्रकृति लीन है | 
चात्सल्य भी रति न सही स्नेह का ही परिपाक है| अतः उसको भी रति' के भीतर 
समझ छेना कोई भूल नहीं | 


रसों की दृष्टि से कहना होगा कि सूर का प्रिय रस शंगार ही है इसी को 
उन्होंने 'महारस” कहा भी है | श्“ंगार के साथ ही साथ जिस रस पर सूर की भौर 
भी विशेष दृष्टि रहती है वह है अन्भुत। अद्भुत और स्टंगार का सम्बन्ध सूर की 
साधना और कृष्ण की लीला से अधिक है। अत; उनका सूरसागर में अधिक 
होना ही खवामाविक है। इनके उपरान्त जिप्त रस को अर्यों से अधिक महत्त्व 
मिला है वह है वीर-रस | इस बीरता का सच्चा परिपाक कृष्ण के ब्रज-जीवन में 
उतना नहीं हुआ है जितना अन्यन्न | सूरदास वीर-रस के चित्रण में कितने सफल 
हो सकते थे इसको भीष्म के प्रप्तंग में देखना चाहिये। भीष्म की यह प्रतिज्ञा 
कितनी सजीव और समर्थ द-. ॥' 
भाजु जी हरिहिं न सल्न गहाऊँ | ” 
तो लाजों गंगा जननी को सांतनु सुतन कहाऊँ। 
स्यंदन खंडि महारयि खंडों, कपिष्वन सहित गिगरऊँ । 
पांडव दक सम्मुख है घाऊं, सरिता रुघिर बहाऊँ।॥ 
इती न करों तपय ती इरिको, छ्िय गतिहिं न पाऊँ | 
दरदास रन भूमि विनय बिनु, जियत न पीठि दिखाऊँ।.. 
“+समा सं०- २७० [£ 


पुरदाप्त ने श्रृंगार में रति के साथ ही क्रिएण की. 
८ ही साथ रति-ण की चर्चा भी बढ़े ही 
चार से की है... ग 


हे 
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दोऊ राजत रति-२ण घीर | 
मष्दा सुमठ प्रगटे भूतल घृपभानु सुता बलचीर॥ 
हि मौदँ घनुप चढ़ाहइ परस्पर सजे फवच तनुचीर | 
गुण संघान निमेप घटत नहि छूटे कदाक्षनि तीर ॥ 
नस नेजा आकृत उरलांगे नेक न मानत पीर | 
मुरलि घरनि डारि आयुध ले गद्दे सुभुज म भीर ॥ 
प्रेम सम्रद्र छाँडि मर्यादा उमंगि मिले तजि तीर | 
फरत बिद्दार दु्ें दिशते मानो सींचत सुधा शरीर ॥| 
गति बछ जोचन घट्ट रचिर रचि बदन मिली भ्रम नीर | 
सूरदाप्त स्वामी अर प्यारी बिहरत कुंज कुटीर ॥ 


“-पूरसागर, प्रृ० ३७४-६१ | 


. सर ने रौद्र रस फो भी उन्हीं दत्तों में लिया है णो कृष्ण के विनाश के हेतु 
हुये हैं। काली नाग से कृष्ण की णो ठन गई है उसमें उसके क्रोष की अच्छी 
व्यंजना हुई है-- 

झरकि के छिरकि के नारि दे गारि गिरघारि तब 
पूंछ पर ज्ञात दे अहि जगायो। 

उठधी अकुलाई, डर पाह खगनराइ कौं, 

देखि बालक गरव भति बढ़ायो। 

पूँछ लीन्द्दी झटकि घरनि दौं गरांह पठकि , 
ह हि फुँकरयी लूटठकि करि क्रोष फूले |। 
पूँछ राखी चाँपि, रिसनि काली कॉपि का 
देखि सब साँपि अवसान भूछे। 


* करत फन घात, विष जात उत्तरात अति 
' नीर जरि जात, नहिं गात परसे। 
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सूरके स्थाम, प्रभु लोक भभिराम, 
न्पै 
बिनु जान अहिराज विष ज्वाल बरस। 


“-समा सं०-११७० | 


६ 5 
करुण की रुच्ी घारा भी इसी स्थल में वही हे । कृष्ण दृह में कूद पढ़े हैं । 
पता नहीं क्‍या हो गया । समाचार सुनते हीः--- 


चादि त्राहि करि नन्‍द तुरत दौरे जमुना तथ। 
जमुमति सुनि यह चात, चली रोवति तोरति लूट | 
बजशसी नरनारि सच, गिरत परत चले धाइ। 
वृरथी कानइ सुनी सब्नि, श्रति व्याकुल मुरझाइ । 
जहँ तहँ परी पुकार, कान्ह पिनु भए उदासी। 
कौन कहि सौं कहै, अतिहिं व्याकुल बूजबासी। 
नन्द जधोदा अति विकल, परत जपुन में धाइ | 
और गोप उपनन्द मिलि, बाँह पकरि छे भाई | 
घेनु फिरति'बिललाति घच्छ थन कोऊ न लगाने | 
नन्‍द जसोदा कट्ठत कानद बिनु कीन चरावे | 
यह मुनि ब्रजबासी सभे, परे घरनि अकुलाइ। 
द्वाय दय करि कद्दत सब, कानद रही कहें जाइ-। 
नन्‍द पुकारत रोइ बुदाई में मोहिं छॉक्‍्यी। 
क्छु दिन मोह लगाइ, जाइ जल भीतर मॉँड्यी। 
यद बह धरती गिरत, पर्यी तद् कट गिर जाइ | 
नन्द घरनि यद दे लके, कानइढिं टेरि बुलाई। 
निदुर मए सुव आऊ, तातकी छोह न गावति | 
| यह काइ-कडि अकुलाई , बहुरि जल मंतर घायति | 


॒_. £ :“२३:३२१ हा ध्र् ति ड़ स्‍् 
वाद यई गपुना-पढिल, गई बानत अमनारि। 
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नेंकु रहौ सब' मरहिंगी, फो है जीवन हरि! 
स्थाम गए. जल बूढ़ि वथा घिक जीवन जगकौ | 
प्र फोरति, गिरि जाति, अभूषन त्तोरति अंगकौ |, 
मुरछि परी, तनु सुधि गई, प्रान रहे कहुँ जाइ | 
इल्घर आए, घाइके, जननि गई मुरझाई | 
“--समा सं०-१२०७। 
शान्त और हास्य तो विनय भौर विनोद में हैं ही। इसके विषय में कुछ 
विशेष कहने की भावश्यकता नहीं | परिक्षित के द्ृदय में जो निर्वेद होता है वह 
भी झान्त रस का रूप घारण कर छेता है | बाल-विनोद में हास्य तो है ही जहाँ 
तहाँ व्यंग्य के रूप में अन्य प्रकरणों में मं। भा जाता है। रहा वीमत्स, सो उसमें 
सूरकी रुचि नहीं। उसका सूर मे अभाव ही समझ्िये। वींमत्स का वर्णन प्रायः 
कवियों ने रण-क्षेत्र में किया है और उसके द्वारा बरी की दुर्गंति को बताया है | पर 
द्रदास की दृष्टि शच्रु की दुर्गंति पर कभी जाती ही नहीं । शन्नु की बोटी बोटी कर 
देने की भावना सूरदाम की गोषिका में उठती है, सो भी चन्द्रमा जैसे शत्रु को, 
उसकी घवल चाँदनी से खीझकर ही ३-- 
कर धनु लिये चन्द्रह्टि मारि 
तब तो वे कछुवे'न सिरंद्े अति ज्वर जेहे तनु जारि। 
सूहर.. वाहि जाइ मन्दिर्चढ़ि शशि सन्प्रुख दर्पण विस्तारि | 
ऐसि भाँति बुलाई मुकुर मह्दि अति चछ खंड खंड करि डारि ॥ 
सोई अवधि आईं है चलतें ही जोदई मुरारि। 
यूरसों घिनय करति ई्िम करसों अब तू उद्योग छांडि दिन चारि। 
5 ह “--वरसागर, प० ६३३-५७। 
किन्तु सचपुच्च किसी ने अपने- शत्रु को खंह-खंड में विभांजित कर गीदड़ों 
के लिये छोड़ दिया हो, ऐसा कहीं नहीं मिन्नता | - 
८“ काव्य की दृष्टि. से. सूरदास के सम्वन्ध में स्वतंत्र रूप से मौर अधिक कुछ 


£क | 
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यही सूरदास का इृ्ट है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु विचारणीय बात तो 
यह है-- 


चकई री चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग | 
जहं भ्रम निम्ता होति नद्दिं कबहूँ सोह सायर सु जोग। 

. जहाँ सनक-सिव हंस, मीन मुनि, नख २वि प्रभा प्रकास | 
प्रफलित कमल, निमिप नदिं ससि डर, गुंजत निगम सुवास | 
निद्दिं सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, सुकृत अमृत रस पीणे | 
सो सर छांड़ि कुबुद्धि विहंगम, इृहाँ कहा रहि कीज ! 
लखछ्मी-सहित होति नित क्रीड़ा, सोमित सूरणदास | 
भत्न न सुहात विपयरस छीलर, वा समुद्र की भाप | 


--तभा सं०-११७ | 


निश्चय ही यह “चरन-सरोवर? बरेकुंड-घाम है, जहाँ क्षीरशायी विष्णु भगवान 
लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं | सूर इस घाम को अपना घाम नहीं समझते, यह 
तो 'सूरसागरः से प्रकट ही है | सूरदास की दृष्टि में तो लक्ष्मी सहित विष्णु भी 
रास-रफ्त को तरसतते हैं फिर सूर का इष्धघाम इसे केसे मान सकते हैं ! तो फिर 
इसका रहस्य हे क्‍या | सूरदास फा इसी संवाद का दूसरा पद्‌ है--- 


चल सख्रि तिह्टिं सरोवर जाहिं | 
जिहिं सरोवर कमल कमला, रति बिना -विकसाहिं | 
: हंस उउ्येछ पंख निर्मल, अंग मलि मलि नहाहि'। 
' मुक्ता मुक्ति अनगिने फछ, तहाँ चुनि.चुनि खाहिं। 
जअतिहिं मगन महामधुर रप्त, रसन मध्य समाहिं। 
पहुम वास सुगन्ध सीतछ, वेल पाप नसाहिं | 
सदा प्रफुलित रहें, जल विनु निमिष नहिं कुम्हिलाहि | 
सघन , गुंजत बेठि उनः पर भौरहुँ विरमादि। 
१७ ः 
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नहीं कहना है । केवल इतना और जता देना है कि चरदास के जिन पदों को 
रहस्यवाद का रूप समझा जाता है उनका रहस्य कुछ और ही है। दुःख की बात 
तो यह दै कि अमी तक सूरसागर का सम्पादन ऐसा न हुआ जिससे सूरकी स्थिति 
स्पष्ट हो और उनके काव्य को आदश रूप मिले । सूरसागर की जो प्रतियाँ उपलब्ध 
है उनमें इस प्रकरण को बहुत ध्यान से देखना चाहिए. और इसकी एक ताडिका 
प्रस्तुत होनी चाहिये कि सूरसागर में जो मन-प्रतोध और चित्त-बुद्धि-सम्बाद 
मिलता है उसकी स्थिति किसमें क्या है | प्रकरण का दृष्टि से यह प्रसंग राजा 
परीक्षित के निंद्‌ में आता है| 'मन-प्रवोध” का एक पद्‌ है-- | 


करि मन नन्द नन्दन ध्यान 

सेव चरन सरोज सीतलू, तजि विषय रस पान ) 
जानु जंघ त्रिभंग सुन्दर, कलित कंचन दंड | 
काछनी कटि पीत पट-दुति, कम्रंऊ केसर खंड। 
मनो मधुर मशल छौना, “किंकिनी-कल-राव | 
नाभि हृद, रामावली-अलि, चल स॒इ्टज सुमाव। 
कुंठ मुक्तामाल, मलयज, उर बनी बन माल। 
सुस्सरी के ती( 'मानौ छता स्थाम तमाल। 
बाहु-पानि सरोज पल्‍लव, घरे मृदु .सुख बेनु। 
मति घिराजत, रदन विधुवर सुग्मि रंजित रेनु। 
अघर, दसन, कपोल, नासा, परम सुन्दर नेन। 
चलित कुंडल्‌ गड मंडल मनहेँ नतेन मैंन | 
कुटिल प्रुपर तिलक रेखा,'सीस सिखिनि सिखंड | 
मनु मदन घनुप्तर सैंधाने, देखि घन फो दंड | 
यूर श्री गोपाठ की छवि, दृष्टि भरि भरि लेहु। 
प्रानपति के निरणि सोमा, पछक परन न देहु | 


“-सपा० सं०-३०७ 
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यही सूरदास का इष्ट है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु विचारणीय बात तो 
यह है-- ' ५ 
चकई री चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग। 
जहं भ्रम निम्ता होति नहिं कबनहूँ सोइ सायर सुख जोग | 
, जहाँ सनक-सिव हंस, मीन मुनि, नख २वि प्रभा प्रकास | 
प्रफुलित कमल, निमिष नद्दिं ससि डर, गुंजत निगम सुबास | 
जिहिं सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, सुकृत अमृत रस पीमै | 
सो सर छांड़ि कुबुद्धि विहंगम, इहाँ कहा रहि कीजें ! 
लछमी-सहित होति नित क्रीड़ा, सोमित सूरजदास | 
अब न सुहात विषयरस छीलर, वा समुद्र की आस | 


--पभा सं०-३११७ | 


निश्चय ही यह चरन-सरोवर? नकुंठ-घाम हे, जहाँ क्षीरशायी विष्ण मगवान 
लक्ष्मी के साथ विहार करते हैँ । सूर इस घाम को अपना घाम नहीं समझते, यह 
तो सूरसागरः से प्रकट ही है । सूरदास की दृष्टि में तो लक्ष्मी सहित विष्ण भी 
रास-रस को तरसते हैं फिर सूर का इष्टधाम इसे केसे मान सकते हैँ | तो फिर 
इसका रहस्य हे क्या | सूरदास का इसी संवाद का दूसरा पद है--- 


चल सखि तिहिं सरोवर जाहिं। 
जिहिं सरोवर कम कमला, रति बिना विकसाहिं। 
: हंस उज्वंछ पंख निर्मल, अंग मलि मलि न्हाहि। 
' मुक्ता मुक्ति अनगिने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहिं। 
'अतिहिं मगन महदामघुर रप्त, -रसन मध्य समाहिं | 
पदुम चास सुगन्ध सीतछ, वेल पाप नसाहिं | 
सदा प्रफुलित रहें, छल विन निरमिष नहिं कुम्हिलाहि | 
सघन . मुंगत चेठि उनः पर भौरहूँ विरमाहि | 
१७ हे 
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देखि नीर जु छिछछिली जग, समुझि कछु मन माहि | 
7 सूर क्यों नहि' चले उड़ि तहूँ बहुरि उड्ित्री नाहि | 


सभा» सें०-३३८ | 


इसमें महामघुर-रस तो है किन्तु कहीं सनक, सिव आदि का उल्केख नहीं है । 
तो क्‍या यह निगशुण पन्‍थ का सरोवर है। स्मरण रहे, यह निरा सरोवर है चरण 
सरोवर नहीं | उत्तर देने के पहले तीसरे पद पर भी विचार कर लें | कहते है--- 


भूगी री, भज्ि श्याम कमल पद जहाँन निप्तिको जाप्त। 
जहँ विधु-मानु समान, एक रस, सो बारिज सुख रास | 
जहूँ किंजल्क भक्ति नव छब्छन, काम ज्ञान रस एक । 
निगम, सनक, सुक, नारद, सारद, मुनिमन भूग अनेक | 
सिव-विरंचि खंजन मनरंजन, छिन छिन करत प्रवेत्त | 
अखिल कोप तह भरयों सुकृत जरू प्रगटित स्पाम दिनेत | 
सुनि मधुकरी, भ्रम तजि कुमुदनि कौ, राजिव बर की आस | 
सूरज प्रेम सिन्धु मैं प्रफुलित, तहं चलि करे निवास । 
“>समा, सं०-०३२९ | 


इसमे स्याम-कपल-पदं है, इसमें मक्ति -नव छच्छन! है, इसमें (काम शान 
रस एक! है, इसमें निगम, सनक, शिव विरंचि, आदि हैं, इसमें सुकृत दे और 
इसमें ध्याम-दिनेसः | तो क्‍या यही सूर का इष्ट है ! हाँ, यही सर का बह घाम 
जहाँ किप्ती का भाप्त नहीं, पर वास सब का है और जहाँ किसी प्रकार का मेद- 
भाव नहों, समी में एक रसेता है। अल, हमारा कहना है कि इस संत्राद में 
 सुग्दाम ने विष्णु) (अछल पुरुष” और “भगवान क्ृष्ण' की उपासना को अपने 
अपने क्षेत्र में व्यक्त किया है और अन्त में चिच और बुद्धि दोनों का मेल 
इ्याम-दिनेश! में करा दिया है । 
सूखाम का यह अध्ययन तब तक अघूरा ही समझा जायगा जब तक इसमें 
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अलंकार पिंगल और देश-काल की भो योढ़ी सी चाशनी न भा जाय | अछेक्ार 
के बारे में तो हमें यही कहना है कि सर का सब से प्रिय अलंकार है रगक, और 
उसके उपरात्त स्थान है उत्प्रेश्ा का। रूपफ और उत्प्रेक्षा के द्वारा सरदापने 
मपनी कविता को जो कला का रूप दिया है वह रम्य, भव्य और सुन्दर हे । इन 
- अलंकारों का लगाव उनकी साधना से भी है। रूप में रूप तो है ही ओर इस 
रूप को नाना अवसरों पर नाना रूपों में सर ने देखा है। रूप को सूर ने बहुत 
दी महत्व दिया है | रूप को छाड कर मधुररस संघ भो नहों सकता | कृष्ण ओर 
राघा का जो रूप रूपक के रूप में हमारे सामने आया हे वह अद्वितीय है। क्रिम्र 
अवप्तर पर सर किप्तकी क्‍या छवि उतारते हैँ ओर उसका केपता श्ंगार करते हैं 
इसके अध्ययन को भावश्यक्रता हैं | -उनका यह रूपक यहाँ तकू सोमित नहों रह 
जाता है। वह प्रकृति में भी चारों ओर फेल जाता है ओर शासन में भो। इम 
यहाँ शासन के रूपक के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहते हैं। सूर ने 'ठाकुए 
“ताहिबः, 'पतितेश!, 'लिखवार!, नायक, गाया भादि का जो रूपक बाँवा है 
बह देश-कालछ के अनुरूप और उनकी कछा के अनुकूठ है। ऊपर 'कामिता? के 
जिप्त कमान कम्तने का रूप आया है वह भो क़ितता 'तुरकिन? से कप नहीं है । 
सूरदास ने अपने समय को कितने निकट से देखा है इसके लिये एक्र उदाहरण - 
लीजिये | उप्त का की व्यव॒स्था यह य। कि जब काई सत्रु क्ित्रा देश पर आक- 
मण करता या तब वहाँ के उच्च मंच पर जा पाइरू स्थित होता या वह इत्की 
दु दुभी पीट कर सत्रको तावंधान कर देता या। सूरदाप्त हत्ता की छेते हैँ-- 
” शिखनि शिखर चढ़ि टर खुनायो |. 

पिरहिन सावधान हे रहियो सज्ि परावत्त दल आयो॥ 

नव बादल्ञ चानेत पवन ताजी चाढ़ चुठाऊे दिखायो। 

चमकत भीजु शेल्रकर मंडित गरजि निशान बजायो |॥॥ 

दादुर मोर चातक पिकके यण सब मिलि मारू गायो। .' 

मदन सुमट करवाण पंच छे ब्रजतन सम्मु्ब घायो ॥ 

जानि विदेश नन्‍द्‌ को नन्‍दन अवरून चास दखायो। 


२६० हिन्दी कवि-चर्चा 


सर श्याम पहिले गुण सुमिरिद्दि प्राण जात बिरमायों ॥ 
--सुरसागर पु० ६३०-४० ) 


इस प्रसंग की अधिक बढ़ाने का यह अवसर नहीं है। सच तो यह है कि 
सूरदास ने अपने समय की शासन-प्रणाडी का ऐसा रूप उपस्थित्त कर दिया है 
कि हम यदि उसको जगह जगह से चुन कर एकत्र कर छें तो वह इतिद्दास की 
बहुत सी उलझनों को दूर करने में समय होगा । प्रसंग दान-लीछा का है। कृष्ण 
दान चाहते हैँ | गोपियाँ कहती हैं, दही-दूघ पर चुगी नहीं लगती । चुगी तो मर 
मसालों पर लगती दे इसी प्रसंग में सूरदास ने उन सामग्रियों का उल्लेख भी कर 
दिया है जिनके इतिहास से अपरिचित होने के कारण एक महानुभाव ने उन्हें 
योरप के व्यापारियों का प्रसाद समझना चाहा है किन्तु यह जान रखना चाहिये 
कि यह व्यापार यहाँ का बहुत पुराना है और युरप के छोग भी इस व्यापार के 
लिये दी यहाँ भा गये थे | भच्छा तो बह पद है--- 
कह्दी कान्द कह गय ले हमसों | 
जो कारण युवती सच अटकी सो बुझत हैं तमसों ॥ 
लॉग, नारियर दाख सुपारी कद्दा छादे दम भावें । 
हींग मिसच पीपरि अजवाइनि ये सब चनिज कदावें ॥ 
कूट काइफर सोंढि चिरेता कथ्जीरा कहूँ देखत | 
आलम जीठ लाख सेदुर कहूँ ऐसे ही छुधि अवरेखत ॥ 
बाइविरंग बदेरा इर कहूँ बेल गोंद व्यापारी | 
सर इयाम लरकाई भूछी जोत्नन भण भुरारी॥श 
“-धरसागर, ५० ३०८-८ । 
इसी क्रम का छनद २५ भी इस जानकारी में सहायक होगा | 
विगल के विषय में यह तो निर्वियाद है कि दरदास ने जो कुछ लिखा है 
शग म॑ जिला ६ | परन्तु इसका यह अथ नहीं है कि 'सूरसागरः में छम्दों की 
विविधता नदी | यदि पिगल की दृष्टि से समी छन्दों का लेखा लिया जाय तो 
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वह किसी भी इस वर्ग के प्रसिद्ध कवि के छन्दों से कम नहीं तुलेगा | सूरसागर में 
पद ही नहीं, राग के भीतर कवित्त, छप्पय,- रोला, भादि भी हैं और बहुत सी 
लम्मी कथायें तो प्रायः चौपाई में ही लिखी गई हैं | कहने का तात्पय यह कि इस 
इष्टि से भी सर का अध्ययन होना चाहिये और देखना यह चाहिये कि छन्द, राग 
पिंगल भादि की स्थिति क्या है और किस विषय की रचना किस छन्द और किस 
राग में अधिक हुई है और क्‍यों । 

सरदास में राजनीतिक दाँव-पेंच बहुत कम हैं | अंगद भौर रावण के विवाद 
में यह गोचर होता है कि रावण किस प्रकार अमष ओर प्रढोमन के द्वारा भंग्रद 
को तोड़ना चाहता है और कंस के प्रकरण में भी प्रकट होता है कि किस प्रकार 
चह आव-भगत और पिरोपाव' के द्वारा ब्रजवासियों को ठगना चाहता है | अन्यथा 
'सरसागर! में इसका अभास ही है। कहीं ठौर-ठिकाने का निरूपण नहीं | 

सरसागर” में उस समय का समस्त ब्रज-जं वन समेट कर रख दिया गया 
है | ब्रज में किन किन अवसरों, किन किन पर्वो; और किन किन त्योहारों पर क्‍या 
होता था, इसका मी विवरण पाया जाता है | उस समय का शटंगार क्या था, प्रत्ताधन 
क्‍या था और लोग केसी वेषभूषा घारण करते थे यह भी “सरसागर में पर्याप्त 
मात्रा में दिखाई दे जाता है। उस समय के खान-पान और भोज्य पदार्थों का 
भी पूरा विवरण 'सूरसागर' में मिलता है--फल का भी, मिष्ठान्न का भी, अन्न 
का भी भौर अचार का भी | कहाँ तक कहें, जानकारी की बहुत सी बातें सूर में भरी 
'यढ़ी हैँ जो काव्य में उपयोगी भले ही न हों पर जीवन में जिनका उपयोग सदा 
घ्ना रहेगा | सूरदाप्त की प्रद्त्ति इस क्षेत्र में जायसी के साथ है। जायसी ने भी 


» इसका विधान अपने यहाँ किया है और सर ने भी। सर में जायसी की अपेक्षा 


अधिक वस्तुओं का विवरण है किन्तु वह ब्रज-जीवन तक ही बहुत कुछ सीमित है 
ओर सो भी गोप गोपी जीवन तक | उसमें राजा की विभूति है पर अपेक्षा कृत 
थोड़ी मात्रा में | | 

सूरदास भाषा में रचना करते थे। इसका उन्हें खेद भी या। उस समय 
आधा में रचना करना किसी विद्वान को भाता नहीं था | सुरदास परिद्त ये इसे 


न्‍ 
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कोई नहीं मानता । फोक-फलाविद्‌ थे यइ उनकी रचना से विदित है| तो भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि सरदास संसक्षत से सबंया मुक्त हैं। पुराणों से सर ने 
कथा ली है और लिया है उनका भाव तथा विचार भी | इसको उन्होंने माना 
भी दे और लिखा भी है परन्तु प्रतीत यह होता है कि उन्होंने यह सब्र कुछ सुन- 
सुना कर किया है, पढ़-पटाकर नहीं | यदि सर को संस्कृत का भोध होता तो संस्कृत 
में उनकी कोई रचना नहीं, तो छन्‍्द तो अबब्य होता | संस्कृत के काव्य-्यन्थों का 
जहाँ तहाँ भाव सरसागर में मिलता दै। प्रमाण के लिये सरदास का यह प॑ 
गेजिये और देखिये कि यह मेघदूत का ऋणी है वा नहीं | सर का पद्‌ है--- 

अद्भुत कौत॒फ देखि सखी री, श्री वृन्दावन में होए परी री | 

उत्त घन उदित सहित रोदामिनि इतहि मुद्ति राधिका इरी री | 

उतत बगपांति शोमित इत सुंदर घाम बिलास सुदेश खरी री । 

वहाँ घन गज इहाँ ध्वनि मुरली जल्घरइत उत अमृत भरी री ॥ 

उतहि इन्द्रधनुप इत बनमाला अति विचित्र हरि कण्ठ धंरी री | 

सर साथ प्रभु कुबरि राधिका गगन की ,शोमा दूरि करी री ॥ 


5 “-+सरसागर, पु० ५३२०-९७. । 
उधर मेघदूत का लोक है--- 


विद्युलन्त॑ ललितवनिताः सेन्द्रचापं सबित्राः, 

संगीताय प्रहतमुरजा: . स्निग्धगम्मीरधोषम | 

अन्उस्तोय॑ मणिमयभुवस्तुज्ञमश्रंलिहाग्रा:, 

प्रासादास्वां हलयित॒मल यत्र तैस्तैविशेषे; । 
--उत्तरमेघ-१,। 
हाँ, तो यूग्दास ने मापा में रचना की है और की है ब्रजमापा में । किन्‍्त॒ 
टनकी त्रजमापा खरों या ठेंट ब्रज-भाषा नहीं है। बह तो साहित्य की ब्रज-भाषा 
है। सूरदास के पहले व्रजमापा में रचना ही नहीं होती थी, यह कहना ठीक नहीं। 
संगीत में ब्रजमापा यूर के चहुत पहले से ज़ी भा रही यी और उसमें गीत मी * 
बहुत से गाये जा चुके ये | पूर ने शब्दों पर ध्यान दिया और ध्यान दिया उनकी 
शक्ति तपा व्य॑जना पर | उनको कमी यद्द चिन्ता न हुई कि यह शब्द ग्रामीण 'दै 


२६७ हिन्दी कवि-चर्चो 


बाल राम से ही अधिक काम छेना दे और न रसिक राम से ही । उनको तो विवा- 
हित राम को लेना है और लेना है धनुधर राम को | तुलसी ने अपने ढंग में 
सफलता प्राप्त की है और उन्होंने भी श्ंगार को. अपने ढंग पर दिखाया है पर 
उनका बह ढंग उन्हीं का दंग है और उन्हों जैसे संयमी छोगों के लिए दे । पर 
सर में यह बात नहीं है | सर का रस सबका रस है | उनका श्टंगार सबका स्टमार 
ह। सर की यही सब्से बदी सफलता है। मधुर-रस की ऐसी व्यापक और मारमिक 
व्यंजना साहित्य के क्षेत्र में कह्दों भी नहीं हुई हे | इस देश के छीछा भौर गुण के 
कवियों में भी सरदास की तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकती । सूर में छीछा हट 
और सर में है गुण । पर सर में चरित नहीं दे । इसका यह अथ नहीं कि सूर ने 
किसी चरित को गिराया है अथवा किसी पात्र का कोई चरित ही उनकी रचना में 
नहीं है। नही, ऐसा नहीं दै | उनके समी प्रछुत्त पात्रों में चरित है और सबका 

गीछू भा अलग है । उनका श्री दामा, सुदामा नहीं, और सुदामा, सुतरेल नहीं | 
उनकी चन्द्रावली, ललिता नहीं, और ललिता, सुधमा नहीं | उनकी यशोदा देवकी 
नहीं और देवकी रुक्मिणी नहीं। उनके नन्‍्द, वसुदेव नहीं | तात्पर्य यह कि उनके 
सभी पात्रों का शील और खमाव अलग भलग है और अलंग है उनका चरित 
भी | सबका स्वरूप उनके सामने है और सच्के स्वभाव का निखार दे उनके 
धागर में | तथायि यह नहीं कह्दा जा सकता कि सरदास का ध्यान सचधरुच्च चरित- 
चित्रण पर रहा है, लीला पर नहीं | संक्षेप में कहा जा सकता है कि सूर ढीला? 
के कवि हैं और कवि हैं दृदय के दी, 'मानस! और “चरित? के कवि तो तुलुती 
दाप्त ही हैं। सर कहते हैँ तो ुलूती कहते हैं, सर गाते हैँ,तो तुलसी सुनाते हैं, 
सर बताते हू तो तुलसी जताते हैं। सारांश यह कि सर ब्यौर तुलसी हमारे जीवन 
के दो पक्ष हैं। इनमें से किसी को घट-जढ़ करके देखने की अपेक्षा दोनों को गरलग 
अलग देखना दी साधु दे। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं मोर दोनों ही 
अपने भपने क्षेत्र में सफल भी पूरे हैँ | सर सर ईं पर तेज तज्ञप्ती में है। ठलती 
घ्मि दें पर दाह सर में हैं| बस, थहदी इनका मूल भेद है | 





5- सखान 


मिर्यों स्सवान के रस इतना चोखा ठत्तरा ऐ दि पस्मी रप्तिक उसकी छकफर 
एंसे पर कमी सगाते नहीं हैं) ऐसे रसबान का जीयन भी फ्रस्ता रस्मय रएा 
शेगा इसफा अनुमान तो किपा सा सजता हे परइतका विवरण प्रझुव करना अमी 
अम्ग्भव है । कारण वए कि जी दझूुछगमी उनफे सम्ब््ध में जाना गया है वए 
इतनी अह्त है कि उसके आपार पर कोई सच्ची जीवनी लड़ी नहीं ऐो सझती । 
7४३ पैणयन दी या में उनके यिपय में जो कुछ क्ठा गया है बढ सच्चा 
नहीं कद्दा जा सकता | इसझा प्रधान फारण यए ऐ कि खय् रसताम जो ने 'प्रेम- 
पाटिका! में अपने पम्ग्प में जो कुछ फटा ऐ उससे उसका मेल नहीं जाता। 
परेणायन की यातां, से प्रस्ट पता ऐ कि रसलान पठान ये, डिसी साहुकार फे 
बेटे वर आसक्त थे और ये सोनाप मी फे अननन्‍य भक्त | इसमें से कोई मी धात 
रप्ततलान फी किसी मो रचना से पुष्ट नहीं ऐेती | स्वयं रसखान फा कहना ऐ-- 
ददवेलि गदर दित साटिबी, दिल्‍ली नगर मत्तान | 
छिनदिं बाहसा-बंत्त की, ठप्तक छोरि रसलान॥ ४८ ॥ 
प्रेम निफेवन श्रीवन्िं, आई गोवधंन-धाम | 
लष्यो म्रन चित चादि फे, जुगल सरूप ललाम ॥-४९ || 
तोरि मानिनी तें द्ियों, फोरि मोहिनी-मान | 
प्रेमदेव फी छवि्दिं लखि, भए मियाँ रसखान | ४० ॥ 
विधु-सागर-रस<न्दु सुम, घरस सरस रसलानि | 
ध्रेप-बाटिका? रचियचिर, चिर हिय एरख बलानि ॥ ५१॥ 
अरपी श्री इरि चरन झुग, पदुम पराग निदहार | 
बिच रहि यथामें रतिक वर मधुकर-निफर अपार! || ५२ ॥ 
| न-पप्रेम-बाटिका | 


२६४ हिन्दी कवि-चर्चो 


बाल राम से ही अधिक काम छेना है और न रंसिक राम से ही | उनको तो विवा- 
हित राम को छेना है और लेना है धनुधर राम को | तुलसी ने अपने दंग में 
सफलता प्राप्त की है और उन्होंने भी श्ंगार को. अपने दंग पर दिखाया है पर 
उनका वह ढंग उन्हीं का ढंग है और उन्हों जेसे संयमी लोगों के लिए है। पर 
सर में यह बात नहीं है । सर का रस सबका रस है | उनका >टंगार सबका शंगार 
है | सूर की यही सबसे बढ़ी सफलता है। मधुर-रस की ऐसी व्यापक और मार्मिक ' 
व्यंजना साहित्य के क्षेत्र में कहीं भी नहीं हुईं है | इस देश के छीव्य और गुण के 
कवियों में भी सूरदास की तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकती | सर में लीछा है 
और सूर में हे गुण । पर सर में चरित नहीं है | इसका यह अर्थ नहीं कि सरने 
किसी चरित को गिराया है अथवा किसी पात्र का कोई चरित ही उनकी रचना में 
नहीं हे । नही, ऐसा नहीं है । उनके सभी प्रमुख पात्नों में चरित है और सबका 
शील भा अछ्ग है। उनका श्री दामा, सुदामा नहीं, और सुदामा, सुरेल नहीं । 
उनकी चम्द्रावली, ललिता नहीं, और ललिता, सुषमा नहीं | उनकी यशोदा देवकी 
नहीं और देवकी रक्मिणी नहीं | उनके नन्‍्द, वसुदेव नहीं | तालय॑ यह कि उनके 
सभी पात्रों का शील और स्वभाव अलग अलग है और अलग है उनका चरित 
भी। सबका स्वरूप उनके सामने है और सबके स्वभाव का निखार है उनके 
सागरः में | तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि सरदास का ध्यान सचमुच चरित- 
चित्रण पर रह्दा है, लीछा पर नहीं | संक्षेप में कहा जा सकता है कि सूर 'छीछा? 
फे कवि हैं और कवि हैँ दृदय के ही, 'मानस! और “चरितः के कवि तो तुलसी- 
दास ही हैं। धर कहते हैं तो द्ुलसी कहते हैं, सर गाते हैं,तो तुलसी सुनाते हैं, 
सर बताते हैं तो तुलसी जताते हैं | सारांश यह कि सूर और तुलसी हमारे जीवन 
के दो पक्ष हैं| इनमें से किसी को घट-ढ़ करके देखने की अपेक्षा दोनों को अलग 
अडग देखना दी साथु है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं और दोनो द्टी 
अपने अपने क्षेत्र में सफ़छ भी पूरे हैं | सर सर हईं पर तेज तज्नसी में है। छलती 
धशि हू पर दाह सर में हैं| बस, यही इनका मूल भेद है| 





७--रसखान 


मियाँ रसखान का रस इतना चोखा उतरा है कि सभी रप्तिक उसको छककर 
पीते पर कमी झूघाते नहीं हैं। ऐसे रसल्लान का जीवन भी कैसा रसमय रहा 
होगा इसका अनुमान तो किया जा सकता है पर इसका विवरण प्रस्तुत करना अभी 
असस्भव है। कारण यह कि जो कुछ अभी उनके सम्बन्ध में जाना गया है वह 
इतंनां अल्प हे कि उसके आधार पर कोई सच्ची जीवनी खड़ी नहीं हो सकती । 
“१४२ वैष्णवन की वार्ता! में उनके विषय में जो कुंछ कहा गया है वह सच्चा 
नहीं कहा जा सकता | इसका प्रधान कारण यह है कि स्त्रयं रसख्ान जी ने प्रेम- 
वाटिका? में अपने सम्बन्ध में जो कुछ कद्दा है उससे उसका मेछ, नहीं खाता | 
“वैष्णवन की वार्ता, से प्रकट होता है. कि रसलान पठान ये, डिसी साहुकार के 
चेट पर आसक्‍त ये और थे श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त) इसमें से कोई मी बात 
रपलान की किसी भी रचना से पुष्ट नहीं होती | स्वयं रसखान का कहना है-- 
'देलि गदर ह्वित साहिबी, दिल्‍ली नगर मप्तान | 
छिनहिं बादसा-बंस की; ठसक;छोरि रसखान || ४८ | 
प्रेम निकेतन श्रीवनहिं, आई 'गोवघन-घाम । 
लह्यो सरन चित चाहि के, जुगल सरूप ललाम ॥-४९ ॥ 
तोरि मानिनी तें हियो, फोरि मोहिनी-मान | 
प्रेमदेव की छविहिं लबि, भणए मियाँ रसखखान ॥| ४० ॥ 
. विधु-सागर-रस-इन्दु सम, बरस सरस रसल्ानि | 
'प्रेम-बाटिका? रचिरचिर, चिर-हिय हरख बखाति || ५१॥ 
अरपी श्री इरि चरन जुग, पदुम पराग निहार | 
बिच रहि यारमें रसिक वर मधुकर-निकर अपार! || ५९॥ - 
--प्रेम-वाटिका | 


२६६ हिन्दी कवि-चर्चा 


इस कथन में कहीं से यह ध्वनित नहीं होता कि रसखान पठान थे। बाद- 
शाह वंश की ठसक पर ध्यान दें तो प्रकट होता दे कि रसखान बादशाह वंश के 
थे | बादशाह वश का सीघा अथ पठान वंश न होकर घुगुल किंवा तुक वंश ही 
होगा | कारण यह कि मुगल बादशाह ही बादशाह की उपाधि से हृतिहास में 
ख्यात रहे हैं | पठान तो सुलतान ही कहे जाते थे | पठानों में शेरशाह सूर ने भी 
अपने को शाह” ही कहा और उसके वंश में यही उपाधि चलती भीरदी | ऐशा 
मानने का एक दूसरा कारण भी है | बिघु-सागर-रस-इन्दु! से सिद्ध ही है कि इस 
प्रेम-वाटिकाः की रचना संवत्‌ १६७१ में हुई जो निश्चय ही जहाँगीर का शांसन- 
काल है| इस समय यदि किसी बादशाह वंश की ठसक हो सकती है तो बादशाही 
मुगल वृंश की ही । रही 'देखि गदर हित साहिबी? की उल्झन, तो इसके बारे में 
भी कहा जा सकता है कि यह साहिबी की लड़ाई निज बंश की ही लड़ाई थी, जो' 
या तो अकबर और जहाँगीर की लराई रही होगी या जहाँगीर और खुसरो की | 
इनमें से पहली संबत्‌ १६५८-५९ में हुई और दूसरी संबत्‌ १६६३-६४ में ॥ 
उचित तो यह प्रतीत होता है कि इसमें जहाँगीर और खुसरो का ही संघर्ष देखा 


जाय | क्योंकि वही इसके अधिक निकट ठहरता है और होता भी कुछ पहले से 
उम्र दे। 


हाँ, दिल्ली नगर मसान! की उलझन कुछ सहसा सुलझती हुईं नहीं दिखाई 
देती हे। इमारी समझ में मस्तान का सम्बन्ध इस गदर से नहीं है, प्रत्युत खवय॑ 
दिल्‍ली नगर से है| यद आवश्यक नहीं कि. गद्दार दिल्ली नगर में ही गदर मचा 
उसको मप्तान बना दे तभी रसलान दिल्‍ली नगर को 'मसान? कहें | सच तो यह 
है कि दिल्डी नगर जेसा राजवंशों का 'मसान? कोई दूसंश नगर नहीं। कौरखों 
से डेफर पठानों तक न जाने कितने राज-बंश दिल्‍ली नगर में नष्ट हो चुके थे । 
भतः रम्तचान का दिल्‍ली नगर को मप्तान कहना ठीक ही था | सच पूछिये तो 
रसतवान को बाइशाइ वंश से ही नहीं दिल्‍ली नगर से मी घुणा हो गई थी । और 
यह इसी घृणा का परिणाम है कि उनको दिल्‍ली छोड़कर गोवघेन धाम की यात्रा 
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फपरनी पी और इुगल सल्प! की श्ञोमा में ऊपने आप को रमा देना पद्या । 
(रही नगर मसान! में किसी 'मरी! फा संगत हो तो फोई अचरण नहीं | 


रससान ने प्रेम-निरेतन शीवना फा नाम लिया और नाम लिया गोवर्धन 


घाम फाभी |] साथ ऐी शरण मोर युगल-स्वरूप का मी मिदेश किया | किन्तु फर्टी 
भी इसफा संफेत तक नहीं एछिया कि उन्होंने धीनाथी को अपना इृए्देव बनाया 
अथवा गोखामी थी व्टिटटदास जी की शग्ण ही । भूलना ने ऐोगा कि झोनाय 
जी के शिप्त घालझूप फो वष्म सम्प्रदाय में इतनी प्रतिष्ठा है, रसलान फी रचना 
में ठसफा सवंधा अमायव है। अस्त, फोई फारण नहीं डि एम फैवक यार्ता में 
लिप़्ित होने फे फारण रपस्ततान फो थो बठभ-सम्प्रदाय फा शिष्य समझें | रसलान 
यदि इस कुल फे भक्त ऐते तो इसफा उल्लेप भी अवश्य फरते | जब ऐसा फर्धी 
कुछ मी नहीं एँ तब वार्ठा फो ही अक्षर: प्रमाण क्यों माने | 


ब्यघ रही रसतान फी माम्तक्ति। सो प्रकट ही है कि रसलान “मानिनी का 
नामः लेते हूँ फिसी मानी का मान नहीं। इतना ही नहीं, रसखान ने जिस बाद- 
थाद्दी उसक फा ऊपर उल्टेख किया है वह तो कभी किसी बनिये के बेटे की 
चाकरी में व्यक्त नहीं द्ोती, नएीं, वार्ता? ने यहाँ मी फपोल फो ही पुराण मान लिया 
है। रसलान ने तोरि मानिनी ते द्वियो” में अपनी स्थिति फो आप दी स्पष्ट फर 
दिया है। उन्होंने अपनी मानिनी नायिका से अपना छदृदय तोष् लिया भौर उस 
मोदिनी के मोहने के अभिमान की फोश भी दिया । उन्होंने उसे प्रत्यक्ष बता दिया 
कि जिस छवि पर तृ॒म इतरा रहती शो वह छव वस्तुतः त॒ग्दारी नदी है| प्र सच- 
म्रव जिसयी छवि है इ्म टसफी छवि-छटा फो देख चुके हैं और गब तो उसके 
प्रसाद से एम स्वयं रसखान हो गये हैं, रस की खानि और रस के खान भी | चस 
, हम ठसी प्रेम-देव फे पुजारी हैँ जिम्तकी छवि फे छींटे पर तुम इतनी इतरा 
रदोप्दो। ' | 
रसखान फो रसखान दब्द इतना प्रिय था कि उन्होंने इसकी व्याख्या रवय॑ 
ही कर दी है--- 
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वैन वही उनको गुन गाह ओ कान वहीं उन बैन सो सानी । 
हाथ वही उन गात सर अर पाँ६ वही जु घी अनुज्ञानी॥ 
री + ०. | 
जान वही उन प्रान के संग भी मान वही लु कर मनमानी | 
त्यों रसवान बही रसखानि जु है रसखान सो है रसलानी 


रसखान ने अन्तिम चरण में स्पष्ट कर दिया कि सच्रत्ुव वही रस की ानि 
है जो वस्ततः रस की खानि है और रसल्लान भी त्तमी रसलान दे जब वह मी 
चही रसखानि हो जाय जो सचमुच रसलानि है। रसखान ने मनमानी करनेवाली 
मानिनी से मन मोएकर जिस रसखानि में उसको लगाया था उसी रखखानि के 
हो रहे, इसमें संदेह नहीं। रसल्ान ने सच कहा है कि मन के एक होने में ही 


सच्चा प्रेम नहीं है। नहीं, रुच्चा प्रेम तो तब समझना चाहिये जब तन मी एक 
हो जाय-- 


दो मन इक होते सुन्यो, पे वह प्रेम न आहि। 
होइ जब द तनहुँ इक, सोई प्रेम कहाहि ॥ ३४॥ 
जेसे-.- 
अकपष कहानी प्रम की, जानत लेडी खूब). - ई 
दो तनहूँ जहेँ एक-मे, मन मिलाय महचब॥ ३२३१॥ 


लेली और उसके महचच की बात तो तब रही जब पियाँ रसखान कोरे मियां 
. रहे । अब तो उनकी स्थिति यह है-... रु 


- जद॒पि जसोदा ननन्‍्द अर, रवाू बार सब्र घत्य | 
पं जा जग में प्रेम को, गोपी भई मनन्य ॥३े८॥ 
वारस को कछु माधुरी, ऊघो छही सराहि। 


पावे बहुरि मिठास अस, अर दुजो को आहि ॥३१५९५॥ 
भवन, कीरतन द्रसनहिं जो उपजत सोह प्रेप॥ 
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छदातुद्ध विभेद तें, दो विष ताफे नेम ॥४०॥ 
खारय मूल असुद्ध त्यों, मुदूध स्वमाव उनुकूल | 
नारदादि मअल्तार करि, फियो जादि' फो वूल ॥४१॥ 


सारांश यह कि रसखान नारदी भक्त ये भी वमी नहीं । कुछ भी हो रस- 
लाने की प्तथी फामना ऐ-- 


मानुत्त हीं तो वी रसल्ान! फिरों मिछि गोकुरू गाँव फे रवारन | 
जो पशु हों तो क्टा बस मेरे चरों नित नंद की भेनु मैंक्षारन ॥ 
पाएन हैं तो बह्दी गिरि फो णो घरणों पुर छत्र पुरनदर घारन। 
जो खग है तो बसेरो करी नित फालिन्दी-कूल फदम्तर फी डारन ॥१॥ 


--रसलान, पदावढी, १ । 


फट्ा जाता दे कि रसवान श्रीमद्मागवत का फारसी में अनुवाद पढ़ रदे ये 

ओर उसी में उनको कृष्ण के प्रति गोपियों का जो माव मिला वद्दी उनको अपना 

इृष्ट दिखाई दिया | यह कथा सत्य दिखाई देती है | 'प्रेम-वाटिका! में रसख्ान ने 

- गोवियों का नाम जिस आदर के साथ लिया है सो तो है ही। उनका यह भी 
नठा उल्लात्त है- 


ध्या लकुटी धर फामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों। 
भाठहूँ सिद्धि नवी निधि को सुक्ष नन्‍्द की गाय चराय बिसारी | 
एसलान? करी इन आँखिन ते ब्रज के बन, बाग, तपांग निद्टारी | 
फोटिन हूँ कलघीत के घाम फरील फी कुंजन ऊपर वारो॥शा ' 


जिससे ध्वनित होता है कि रसखान'सचमुच “कलघौत के घाम? को छोड़ फर 
पकरील फी कुंजों? में दीढ पढ़े थे | प्रसंगवश इतना और णान डेना चाहिये कि 

: श्रीमद्मागवत का सर्वप्रथम फारसी में अनुवाद अकबर के ही समय में हुआ था 
और किया था सम्भवत: फैणी ने सन्‌ १५९४ ६० के पूव ही, वयोंकि यही उसका 


थ ह 
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निधन सन है | इससे भी भनुपान किया जा सकता है कि रसलान ने प्रेप- 
चादिका? में अपने विषय में जो कुछ कट्दा हे उससे यही सिदूघ होता है कि वह 
मुगल- वंश के ही थे । भर मुगल दरबार की ब्रज-भाषा-प्रियता से भरी माँति 
प्रभावित थे | ' 


'रसखान के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे इतना तो स्पष्ट दी हे कि 
रसखान लोकिक प्रेम की ओर से ग्रलीकिक प्रेम की ओर मुद्रे और अन्त में उत्तो 
के हो मी रहे | उनका एक दोहा है-- 


आर्नेंद्‌ अनुभव द्वोत नहिं, पिना प्रेम जग जान । 
के वह विषयानन्द, के, ब्रह्मानन्द चलान ॥श्शा 


--प्रेम-बाटिका | - 


अस्त, हम देखते हैँ कि रसखान की रचना में भी यह सूफी रंग रह रह कर 
गोचर होता रहता है । सूफी शायरी में दीदार और “दीवाना? मरा रहता है। 
रफखान के यहाँ मी 'बिछोकना! और “जिकाना? भरा है, साथ ही दर्शन और 
चावलापन भी । झाँकना और झँखना भी रसब्वान सें कम नहीं है | सच तो यह है 
कि रसलान ने जम की छीला को उतना महत्त्व नहीं दिया है जितना इस “विलो- 
कने? और “पिकाने! को | मुप्तकान का भी जेंता वन रसखान ने किया है वेसा 
किसी और ने नहीं। “अदह्दीर रसज्ान' की मुसकान को तो देखिये । कैसा रंग ला 
रही है-- 
अपहीं गई खरिक गाय के दुह्इने को 
बाबरी है आई डारि दोहनी यों पान की । 
फोऊ कह्टे छरी कोऊ भौंन परी डरी 
कोऊ कहे मरी गति हरी अँखियान की॥ 
साख ब्रत ठाने नन्‍द चोढलत सयाने 
घाय दौरि दौरि जाने माने खोरि देवतान की । 
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« साखी सब ईँसे मुरधझ्नान पद्दियान कहूँ, 
देखी मुसकान वा भद्दीर रसखान की ॥श्णा। 
चीती सो तो बीत गई, भागे की भी दशा यदद है कि-- 
कान दे गेंगुरी रए्िशों जब ही मुरली घुनि मंद घजे है। 
सोएनी ताननि मो 'रसल्ान! अदा चढ़ि गोधन में है तो गेहै | 
टेरि कहती सिंगरे प्रज लोगन कालिदि कोऊ कितनों समझे दे । 
माई रीवा मुख की मुस्कान सह्ारन जेहै न जह न जेहे ॥६५॥ 


मुस्तकान तो मुसकान दी, थोगी हँसी भी फॉसी का काम कर जाती है। 
देखिये 'बिलोकन”! भी यहाँ विराजमान है-- 


चंक विछोकन है दुख-मोचन दीरध लोचन रंग भरे हैं | 
घृप्त वासनी पान किये जिमि झूमत आनन रंग दरे हैं ॥ 
गंडन पै झजके छवि कुंडल नागरि नेन विलोकि भरे हैं | 
(एसलान! हरे श्रज बालनि को मन ईपद 'हांत्ती फी फॉँसी परे हैँ ॥३१॥ 
वारणी आये और कोई झक़ी ुमार की चर्चा न करे यह केसे हो सकता है। 
निदान रसखान भी कहते हैं--._* १ 
भाज सखी नैँद-मन्दन री तकि ठाढ़ी है कुंजनन की परछाहीं | 
नेन विप्ताल को जोइन को सर ब्रेषि गयो हियरा जिय माहीं ॥ 
घायछ घृमि खुमार गिरी 'रसंखान! सम्दार रहो तन नाहीं | 
तापर वा मुसकान की डोंडी चजी ब्रञ्म में अचला कित जाहीं ॥३३॥ 
“अचला कित जाहीं? का संकट तो दूर भी हो सकता है किन्तु कहीं जायेँ तो 
किस रूप में जायें | होता तो यह है-- “ 
खंजन नेन फँदे पिंजरा छत्रि नाई रहेँ बिर फेपेहूँ माई । 
छूट गई कुलकानि सखी “रसखान” रूखी मुसकानि सुहाई ॥ 
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चित्र लिखीपी भई सब देह, न बेन कद मुख दीन्दे दु्दाईं। 
कैसी करों जित जा तिते सच घोल उठे यह चावरी आई॥3०ा। 
तो भी सनन्‍्तोष की बात यह है--- 


आज सखी इक गोप कुमार ने रास रच्यो इक गोप के दारे | 

सुन्दर बानिक सो रिसखान? चन्यो बह छोश्रा भागि हमारे॥ 

ये विघना जो हमें हँसती अब नेक कहूँ उतको पग घारे। 
ताहि दर्दों फिर आये घर बिन ही तन भी मन जोबन वारे॥ ४१॥ 


भनुमान खरा उतरा | परिणाम यह हुआ कि-- 


जा दिन तें वह ननन्‍्द को छोहरो या वन घेनु चराइ गयो है । 
मीठिई्टि ताननि गोघन गावत बैन बजाइ रिश्ञाइ गयो दे | 

वा दिन सों कछु थोना सों के रसखान हिये में समाह गयो है | 

कोठ न काहू की कानि करे सिगरो त्रज वीर विकाइ गयो ऐ ॥५०॥ 


सारा ब्रज ६का तो बिका पर मज-घाला विक्‌ कर भी नहीं भिकी । उसने तो 
ब्रज-जीवन से बदला भी कस कर लिया | बात यह हुई कि-- 


एक समें इक सुन्दरी को ब्रज-जीवन खेलत दीठि पण्यों है]. 

चाछ प्रवीन प्रवीनता के सरसाय के काँघ ले चीर घम्पो है || 

यों रस ही रस ही रसखान सखी अपनो मन भायो क्यो है | 

'नन्द के लछाढ्िले ढाँक दे सीस हृदय मेरो गोरस हाथ भस्यों है-॥७३॥ 
ब्रज-जीवन ने भी समझा कि चेष्टा कुछ ठिकाने की हुईं है। जेसा समझा 


किया भी वसा ही । उचर उसने भी देखा कि घात कुछ अथ्पंटी हो रही है। 
उसने जो कुछ किया यह या--- 


दूर ते आय दिखाय अय चढ़ जाय गद्यो तहँ दूर ते बारो | 
चित्त कहूँ चितव कितहूँ हित औरसो चाहि करे चख चारो ॥ 


» रसखानः- २७३ ' 


रसलोन फहद्दे इट्टि बीच मचानक जाय सिड़ी चढ़ सात पुकारो | 
चूख गई सुकुमार हियो इनि सेनन सो कप्मो कांन्इ सिघारो॥ ७४॥ 


कान सिघार तो गये पर चित्त उनका इघर ही रद्दा। एक दिन और भी 
' पत्ते की बझ्ची-- । । । 
मोहन के मन भाय गयो इक भाव सो खालिनि गोधन गायो। 
ताते लग्यो च चौदन सों इस्वाय दे गात सों गात छुवायो ॥ 
: 'रसखान लद्दी यद्द चातुरता चुपचाप रही जब लॉ. घर आयो | 
नेन नचाय चितै मुसकाय सुओठ है जाय ऊँगूठो दिखायो || ७६ || 
दिखाने को मँगूठा तो दिखा दिया पर साथ ही ऐसी लगी कि फिर दूर न॑ 
रह सके | सच ऐ--- 


नेनन चंक विसाल के बानन झेलि सके बह कौन नवेली। 
वेघत है हिय तीपन कोरसों मार गिरी तिय केतिक हेडी॥ 
छोड़े नहीं छिनहूँ. रसखानि स॒-छागी फिरे द्वुम सों जिमि बेली । 
रौर परी छवि की त्भ मएडल कुण्डल गण्डन ' कुन्तछ केली ॥१०॥ 


उघर से भी कुछ सिंखावन मिली | उससे कहा गयाः-- 


बारईी ग्रोरस बेंच री आज दूँ माय के मूड चढ़े कित मौडी | 
भावत जात लो ऐशेयगी साँशझ मट जमुना भतंरौड़ लौं भोंडी ॥ 

“ते में मेंट्त ही रसखान हु हें अंखियाँ पिन काज कनोंड़ी। * 

- एरी चलाय-लौं जायगी बाजि अबे ब्जराज सनेह्द की डौंडी ॥१३॥ 


किन्तु इससे होता क्‍या है १ रोकने से कहीं ऐसी चाट रुकती दे । पुठभेड़ हो 
ही गई मोर उसने भी कुछ मुसकरा कर कहा ही-- 
” छोर जो चाहत चोर गंदे अजू छेहु न केतक छीर अँचेहें। 
चाखन के हित माखन माँगत खाहु न माखन केतिक खेहीं॥ 
श्८ 


२७४ ह हिन्दी फवि-चर्चा 


जानत हों जिय की रसजान सुकादे को एतिक बात बढ़ेशों] 
गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कार जू नेक न पदों ॥९३॥ 


कहने को कह तो दिया पर स्वयं उसकी दशा यह हुईं--- 


प्रेम पगे जू रैंगे रैंग साँवरे मानें मनाये न छाठची नेना। 
घावत हैं उत्त ही जित मोहन रोके रुके नहीं घूघद ऐना॥ 
कानन लीं कल नाहिं परे सलछ्षि प्रीति में भीजे छुने मृदु बेना। 
रसखान भई मधु फी मज़ियाँ अब नेह को चंघन क्‍यों हूँ छुटना॥ १६॥ 
जब किसी प्रकार ने३ का वन्चन छठ ही नहीं सकता तव इसके अतिरिक्त 
और हो ही कया सकता है-- 


मोर की चद्धिका मौर लें दिन दूलह है अछि नंद फो नंदन | 

श्रीवृषभानुसुता दुलही कही जोरी बनी विधिना सुद्ध कंदन ॥ 

रसखान न भावत मोपै क्यो कछ दोऊ फेदे छबि प्रेम के फंदन | 

जाहि विलोके सभी सुख पावत ये ब्रजजीवन दुःख निकंदन ॥ १४ ॥ 
“ली? 'लला!? का विवाह हो गया तो+- 

बह सोई हुती परजंक लली छछा लीनो सुआय भ्ुजा भरिके | 

थकुलाइ के चोंकि उठी सु डरी निकरी चहें अंकनि तें फरिके ॥ 

झटका-झटकी में फत्यो पटहुका दरकी जैंगिया छुकता झरिके। 

प्रुख बोल कढ़ो रसि सों रसखान हटो जु लला निंविया घरिके॥ ८७ ॥ 
इस प्रसंग में भूलना न होगा कि 'हटो जू रुल? का अर्थ खरा हटना ही नहीं 

होता । रसखान का इस विषय में कटना भी है--- 


प्रेम पगी चतियाँ दुहुँधों की दुहँ को लगी अति ही चितचाही | 
मोहनी मंत्र बसी कर तंत्र हृहा पिय की तिय की नहें नाहीं॥ ६८ ॥ 
चर्स कर मनन के लिये इतना और जान लें... 7. . 


 रसंखान- २७५. 


गँलियाँ जँँखियोाँ सों सकाय मिलाप हिलाय रिश्षाय हियो भरित्रो 4." 
- बतियाँ चितचोरन चेटक सी रस चार चरित्रनि. ऊँचरियो ॥. 
रसखान के प्रान सुघा भरियो अघरान पै त्यों अघरा घरिनो | 

इतने सब मेन के मोहनी जनन्‍्त्र पे मन्त्र बसी कर सो करियो॥ ८२॥ 


संयोग के उपरान्त वियोग ऐता ही है। वियोग में सबसे घड़ी विपदा यह 


होती दे कि सुख फी स्छ्ृति ही दुःख की जननी दोती हैं। देखिये किप्त व्यथा से 
चीती बात णी से बादर निकल रही है-- 


. फाइट कहूँ रतियोँ की कथा बतियाँ कह्दि भावत है न कछ री | 
भाई गोपाक लियो भरि अछ् कियो मन भायो पियो रसकूँ री ॥ 
ताद्दी दिना सो गडीं अँखियाँ' रसखान मेरे अँग अन्न में पूरी । 
' पै न दिखाई परे अच बावरों देके वियोग विया को मजूरी॥ ७छ२॥ 


वियोग ही नहीं वियोग के साथ ही सीत का विरोग भी बढ़ा भारी है। मन- 


भावन भागने को तो नित्य कहता दे पर माता कमी नहीं है । फेरी की बात भी 
च्यर्थ रही । जेसे कभी उसका दिन भाता ही नहीं । तमी तो किप्त विषाद से 
कट्ठती है-- ह 


फाह कहूँ सजनी संग की रजनी नित चीतें मुकुन्द,हो हेरी। 
,' आंवन रोज कहूँ मनभावन आवन की न कर्षो करी फेरी ॥ 
सौतिन भाग चढ्यो त्रज में जिन लट्त हैं - निस रज्ञ घनेरी। 
सो रंसखान लिखी बिघना मन मारिके आपु बनी हो मदेरी॥ ७९॥ 


बाँके बिहारी की छवि ऐसी नहीं कि वह कहीं वेंघ कर रहे । उसको तो देखते 


- ही पातक माग जाता हे, फिर भला कोई अपने पुण्य-प्रधशाद को आँव भरकर 
क्‍यों नहीं देखे | देखिये न. कैसा मोहन रूप है-- 


- (अंग हीं भंग जराव जरी मरू सीस बनी पंग्रिया जरतारी। 
बच न्थे रन 
मोतिनि माल. हिये छटके लदुआ लटके सब घूँधरवारी ॥ 


रसखसान २ 


दानी भये नमे माँगत दान सुने जो ये फंस तो शॉपिफे नो । 

रोक्त हो मग में रसलान पसारत द्वाय कट नहिं पहें॥ 

बे बा हों 

इृटे छरा बछरा अद गोघन णो घन दऐ सु सबे घर द्धीं। 

जेट अभूषण फाहू सली फो तो मोछ छछा फे छठा न पिकेरी ॥ ९४॥ 


राप्र और चौर-एरण को भी यो ऐ छुछ चलता सा फर दिलाया है। हाँ. 
झछालिय-दमन-लीटा में माता फे हृदय को मलो भाँति खोल फर दिखा दिया ऐ-- 


<... आपनो सो दोंटा एम सब ही फो जानत हूं, 
दोऊ प्रानी सत्र ही फे फाज नित घावरदी । 
ते ती रसखसान अप दूरि तें तमातो देखें, 
तरनि-तनूजा फे निकद नहिं मावद्दी ॥ 
सान दिन बात अनदितन सो फर्श कद्दा, 
, एव जे जे आये तेक. लोचन दुरावहीं | 
“. फट्टा फ्दी गाली खाड़ी देत सप्र ठाडी हाय, पर 
मेरे प्नमाली फो न फाली ते छुड़ावदी ॥ १२३॥ 
रसखान ने न जाने क्‍या समझ कर फछनी काछे हुए कृष्ण फो भी खूब सराष्ा 
है | सम्मव दे पएके फी ठसक काम फर गई हो | फह्टते हँ-- 
फंस के फोप की फलि गई जबदी. बत्रजमंछडल घीच पुकार दे | 
!य गयी तथद्दी फछनी कि के नटनागर नन्‍्द कुमार है ॥ 
;. रदफो रद स॑चि लियो रसखानि तभे मन आयो  विचारहै | 
लागी कुठौर लई छख खेंचि फ्ंक तमालते कीरति डार है || १०९ ॥ 
रसखान ने बॉसुरी के चमत्कार को ही डट कर दिखाया है परन्तु फहदी ठसंको . 
नाद-न्रक्ष के प्रतीक के रूप में अंकित करने का प्रयत्न नहीं किया है। उनकी 
एष्टि में तो-- 2720. 
दूध दुच्यो सीरो परयो तातो न णमायो बीर 
“* जामने दयो सो घरवों घरवोई ख्बेंयंगी | 


सर 


रसखातन २७९ 


हिन्दी कविता में काग फा भी छड़ा माहातुप है। प्रायः उससे शक्ुन का 
काम लिया गया है | रसखान ने उसके भाग्य फो भी सराहा है-- 


घूरि मरे अति सोमित स्पाम ज तेम्ती बनी प्तिर सुन्दर चोदी । 
खेरत लात किरे अँगना पय पेंजनियाँ कटि पीरी कछोये ॥ 
या छवि फो रप्तत्तानि विलोकत बारत काम कछानिधि फोटी ) 
फकाग के भाग फट्टा फरिए इरि ह्वाय सो लेगयो माखन रोटी | ९ ॥ 


प्रकृति की ओर रसलान की दृष्टि नहीं गई है। मर की भूमि का वर्णन भी 
रोने कुछ विशेष रूप में नहीं किया है| ऐ, उन्होंने शेली का जो वर्णन किया 
है ठउत्में भी प्रकृति फा दशन नहीं किया है | उनके सामने तो बस फागुन का यह 
रू है 
भाई खेलि होरी त्रशगोरी वा फिप्तोरी संग, 
हा अछ रंगनि भनंग सरतसाहगी। 
कुंकुम फी मार वापै रंगनि उछार उठे, 
ब॒ुक्‍्का भौ गुठाल लाल लाल 'वरसाहइमी ॥ 
छोह पिचफारिनि धमारिनि बिगोह छोडे, 
तोई दियद्दार घार रंग बरसाहगों | 
रप्तिक सक्षोनो रिश्षवार रसथान माजु, 
फागुन में भौगुन अनेक. दरसाहगी-॥ ९१ ॥ 


अथवा-- 
लीने भवीर भरे पिचका रसखान खड्यो बहु भाव भर॒यी ज | 
मार से गोपकुमार कुमार वे देखत ध्यान य्य्यो न व्रुयी ज॑ ॥ 
पूरब पुन्यन दाँव परथों भत्र राज करो उठि काज करी जे | 
. अंक भरी निरसंक उन्हें यहि पाल पतित्रत ताख घरी ज | ७० ॥ 


यह और कुछ नहीं, उनकी फारसी रुचि का प्रसाद है | फारसी का भाव पक्ष - 
ही प्रबत॒ दे विमाव पक्ष नहीं। 


5. रसखान में रस ही नहीं केलो भी हैं | उस फेछा को दिल्लाने के पंहले बताना 
यह है कि रसख्ान के यहाँ मान को बहुत योड़ा स्थान है। रसखान को किसी का 
: मान नहीं भाता। उसी को तोड़कर तो बज में आ पढ़े ये ! इसी से उनका 
कहना है-+ 

मान की भौधी है आधी घरी अरु जो रसखान डरे डरके डर | 
तोहिये नेह न छोड़िये पाँ परों ऐसे कटाच्छ महा हियरा हर || 
लाल गुपाल को हाल विलोकि री नेंक छवै किन दे करसों कर । 
ना कहिवे पर वारति प्रान कहा छख वारि हैं हाँ कहिबव पर ॥ ११८ ॥ 
कहा नहीं जा सकता कि हाँ? का पुरस्कार क्या मिलेगा, पर जो मिलेगा वह 
शेगा भपूव ही । 
अलेकारों के विषय में विशेष रूप से -कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
रही । जो छन्द प्रसंगवश जहाँ तहाँ उद्भुत किये गये हैं उनमें आवश्यकता से 
अधिक अलंकार आ गये हूं | तो भी दो एक भौर उदाइरण का भा जाना विषय 
के अनुरूप ही होगा। रसखान को यमक बहुत प्यारा. है-- 
मोर पस्चा प्िर ऊपरि राख हों गुज्ञ की माल रे पहिरोंगी । 
ओोढ़ि पितम्बर ले लकुटी बन गावत गोघषन संग फिरोंगी॥ 
भावतो मोंहि वद्दी रसख्वान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी । 
या मुरढी मुरली-घर की अघरान घरी अधरा न घरौंगी॥ प८॥ 
यम्क का एक दूसरा भी रूप शेवा दे जिसे सिंहावलोकन कहते हैं | रसलान 
ने इस पर भी एक छनन्‍्द लिखा हे--- 
बजी है चजी रसखान बजी सुनि के अब गोष कुमारि न जी है । 
नजी है कदाचित्‌ कामिनी कोऊ जु कान परी वह तान अजी है ॥ 
अजी है बचाव को कौन उपाव तियान पै मैंन ने सैन “सभी है.। 
सजी हे तो मेरी कह्टा “बस है जब बेरिनि बाँठुरी फेरि बजी है ॥६४॥ 


रूपकातिशयोक्ति की:छंटा देखनी हो तो 'रसलान का यह छन्द केना चाहिये। ' 
इसमें शब्दाढंकार की भी धार है-- 


' रसखान २८१ 


'छोई हुदी पिय फी छतियाँ छि बाल प्रवीनि महा मुंद माने | 
केस जुडे छाइरें बहरें कहरें. छबि देखत मन अमान ॥ 
वा रस में रसान पगी रति रन जगी ऑँधियाँ अनमाने | 


' बन्द थे बिम्व औ विम्ब पे केख केरव पे मुकतान प्रमाने ॥ ८६॥ 
उप्प्रक्षा का एक उदाहरण पर्याव शेगा-- 


मोहन ज के वियोग की ताप मछीन मह्दा युति देह तिया की | 
पंकन सो म्रव्॒ गो मुरझाय लगें लपट विर्वाग्रि हिया की ॥ 
रिसे में आवत कान्द सुने तुझ्सी सु तनी तरकीं अँगिया की | 
थों जगि जोति उठी तनकी उसकाय दई मनौं बाती दिया की ॥ ७१॥ . 


इस उत्मेक्षा की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । किस प्रकार प्रियतम के 
आने की यूचना से अन्घकार में प्रकाश फेल जाता है इसका यह दिव्य 
'उदाहरण दे | १३ ;। हर 
रसलान में शब्दों की झंकार सुननी हो तो उनका यह छन्द देखें--- 


विहरे पिय प्यारी सनेह सजे छद्वर चुनरी फो झवा झहर | 
तिहरें नवजोवन रंग अनज्ञ सुमकज्ञ अरपांयनि की गहर |) 
घहरें रखलान नदी रस की घहर चनिता कुलहू भहर। 
कहरें विरदहदीजनन आतप सों लह्टरें लली छाल छिए पहर 4 ८४॥ 
रसंख़ान ने भाव की दृढ़ता दिखाने तथा उसको दूर तक पहुँचाने के दिए 
शब्दों को दुदराया क्‍या तेहराया तक है जिससे उनकी रचना,में बल आ गया: है 
अप्ताण के लिए यह सवैया छीजिये---.. । 


समझी न कछ अंजहूँ हरि सो तन नेन नचाय नचाय हँस] 

'नित सास की सीरी उसासन सों दिंन ही दिन माय-की कान्ति-नंस ॥ 
चहुँ ओर-बबा की सौ तोर सुने मन-मेरेड मावत रीस करत । 

पै कह्दा कहों वा रंसखान विलोकि हियों हुलंस हुुस हुढसे ॥ ४४ ॥ 


5२८० हिन्दी र्काः वे-चर्चा 


: 'रसखान में रस ही नहीं कला भी हैं | उस्त कछा को दिखाने के पहले बताना 
यह है कि रसल्ान के यहाँ मान को बहुत थोड़ा स्थान है। रसखान को किस्ती का 
मान नहीं माता | उसी को तोइकर तो बज में भा पड़े थे! इसी से उनका 
कहना है“ 

मान की ओऔघषी है आघी घरी भर जो रसखान डर डरके डर | 
, 'तोडिये नेह न छोषिये पाँ परों ऐसे कटाच्छ महा हियरा हर ॥ 
छाल गुपाल को हाल विलोकि री नेंक छवे किन दे करसों कर । 
ना कहिवे पर वारति प्रान कह लख वारि हैं हाँ कहिवे पर ॥ ११८ ॥ 
क्रह् नहीं जा सकता कि हाँ? का पुरस्कार क्‍या मिलेगा, पर जो मिलेया वह 
शेगा भपूव ही । ; 
अलेंकारों के विषय में विशेष रूप से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
रही। जो छन्द प्रसंगवश जहाँ तहाँ उद्धत किये गये हैं उनमें आभावश्यकृता से 
अधिक अलंकार आ गये हैं। तो भी दो एक और उदाहरण का भा जाना विषय 
के अनुरूप ही होगा | रसखान को यमक बहुत प्यारा है-- 
- मोर पत्चा सिर ऊपरि राखि हों गुज्ञ की माल गरे पहिरींगी । 
झोढ़ि पितम्बर ले लकुटी बन गावत गोघन संग फिरौंगी || 
भावतो मोंहि वही रसखान सों तेरे कहे "सब्र स्वांग करोंगी । 
: - या मुरली मुरली-घर की अघरान घरी अघरा न घरौंगी॥ प८ट।॥ | 
यम्क का एक दूसरा भी रूप होता है जिसे सिंहवलोकन कहते हैं | रसखान 
ने इस पर भी एक छन्द्‌ लिखा है--- 
बजी है बजी रसखान चजी सुनि के अब गोप कुमारि नजी है। 
नजी है कदाचित: कामिनी कोऊ जु कान परी वह तान अजी है ॥ 
अजी है बचाव को कौन उपाब तियान पै मैंन ने सैन सजी है.। 
सजी है तो मेरी कहा “बस है जब बेरिनि बाँसुरी फेरि बजी है ॥६४॥ 


रूपकातिशयोक्ति की छंद देखनी हो तो:रसखात का यह छन्द लेना चाहिये। * 
इसम शब्दालंकार को भी पहर हे -. | *: 


 र्सखान २८१ 


'सोई हुती पिय की छतियाँ ऊूग्रि घाल प्रवीनि मद्दा मुंद माने । 
केस खुले छहरें बहरें कहरें. छवि देखत मेन अमाने॥ 
वा रस में रसखान पगी रति रेन जगी अँजियाँ अनमाने | ' 


'अन्‍्द पे बिम्ब औ बिम्ब पे केख कैरव पे मुकतान प्रमाने ॥ ८६ ॥ 
उत्प्रेज्षा का एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 


मोहन ज॑ के वियोग की ताप मीन महा दुति देह तिया की । 
' पंकज सो मुख गो मुरझाय लगे लपट विरहामि हिया की ॥ 
ऐसे में आवत कानइ सुने तुलसी सु तनी तरकीं अँगिया की | 

यों जगि जोति उठी तनकी उसकाय दई मनों चाती दिया की ॥ ७१ ॥ 


इस उत्प्रेक्षा की जिंतनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। कित्त प्रकार प्रियतम के 
आने की सूचना से अन्घकार में प्रकाश फेल जाता है इसका यह दिव्य 
उदाहरण है । है पु 

रसजान में शब्दों की झंकर सुननी हो तो उनका यह छत्द देखें-+ 


. ' विहरें पिय प्यारी सनेह सजे छहरे चुनरी फो झवा झहर | 
सिहर नवजोवन रंग अनज्ञ सुमज्ञ अपांगनि की गहर॥ , 
घर रसखान नदी रस की घहरे बनिता कुलहू भहर। 
कहर विरह्दीजन भातप सों लहरें छली छाल डिए पहर ॥| ८४॥ 
रसख़ान ने भाव को हृढ़ता दिखाने तथा उसको दूर तक पहुँचाने के छिए 
ब्दों को दुददराया क्या तेहराया तक है जिससे उनकी रचना, में बल,आ गया:है 
अम्राण के लिए यह. सवैय्वा लीजिये-- - -. ६ 5 


समझी न कछ अंजहूँ हरि सो अज नेम नचाय नचाय हैँसे। 
नित सास की सीरी उसासन सो दिन ही दिन माय-की कान्ति-नस ॥ 
; चहूँ भोरःबचा की सौं सोर सुने मन-मेरेठ मावत रीस करे । 
पे कह्दा कहीं वा रसखान विलोकि हिंभो -हुलसे हुलसे हुंढते | 8४ ॥ 


रसयखान २८३ 


ठातपें यह कि रघलान दी माया साथ फे सदया अनुकूज् और समय है | उन्हें 
कमी अर्थ को डिम्ता नहीं होती । रसलान णी की बात जी में पेठाना जानते हू 
गौर जानते हैं जो में पंठना मी। रसपान फे शब्दों में मठ ऐ और अक्षरों 
में गधि | 
हाँ, हो रतन हरी उदार दृष्टि में पुराण फ़ों मी त्पान हे और कुरान 
को सी । परन्तु उनका हष्य है सदा प्रेम ही। रपतान फहते हैँ-- 
दातून पढ़ि प्ंदेवि भये, फे मौलवी कुरान । 
जु पे प्रेम जामयों नहीं, कष्ठा कियो रसलान ॥१॥॥ 
--प्रेम-वाटिका । 
भौर ब्रह्म फा साधात्कार रसलान को कहाँ हुआ था, हुआ था, इसे भी णान 
ले | स्वयं छिखते एैं-.- 
ब्रष्त मैं दें दयो पुरानन गायन वेद रिचा पद्री चौगुने चायन | 
देख्यो सुन्यो न कट्टें कपड़े घद फेसे सरूप भी केसे सुमायन ॥ 
दड़त ददुत दढ़ि फिरसो रसखान बतायो ने लोग छुगायन | 
देख्यो दुश्णो बए छुंज कुटीर में बैदयों पोटत राधिका पायन ॥१०८॥ 


इस ब्रद्य फो और भी रैंगे रूप में देखना हो तो रसलान से देखना सीखें 
भऔर पालन तथा संद्वार फे हू प फो मिटा दें | रसखान' फा सच्चा उल्झाप्त है- 
इक ओर किरीट छत दुप्तरी दिप्ति नागन के गन गाजत री | 
मुरछी मधुरी धुनि गॉठन पे तुरद्दी कलनाद सो बाजत री ॥ 
रसलान पितम्बर एक फंघा पर एक बघंब्र छाजत री। 
भरी देलहु संगम ले शुड़की निकत्ते वर 'वेष विराजत री ॥११६॥ 
* स्मरण रऐे, रसखान की दृष्टि में दर भीर हरि में कोई मेद नहीं। तभी तो 
कहते हें-..- 
यह देखि घत्रे के पात चबात मुगात में घरि. लगावत हैं | 


रसलान २८५ 


सदा दीपमाला लाज् रतन उणरेत्तों। 
ओर प्रमुठाई सब प्ोंही बणानों, 
प्रतिशरिनि की मीर भूप व्स्त न द्वारे हों | 
गंगा जू में र्याप मुछाएड हु छुटाय, 
बेद दौस बार गाय प्यान फीजत सकारे सो ॥ 
ऐसे दी मये दी फह दी रससान छु थै, 
चित दे न गोर्दी प्रीति पीत पण्यारे सो ॥१३४॥ | 
रस, पीतपस्यारे? से औधि रो, ययी रससान का उपदेश ऐ और है यही 
उनकी फपिता का मधुर रस भी] कधियि, स्या इच्छा ऐे | दे न रसलान सचमुच 
रसजान ही । 


